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बत्तीस पृतालियों का राजा भोज पिकग। 
दित्य के न्यायपूव्येक राज्य करने का ._ 
पृत्तान्त बत्तीस कहानियों में अत्यन्त क्‍ 
मनोहसता से वर्णित है॥ | 
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:  औगणेशायनंभः-॥ 


अथ सिंहासनवत्तीसी । 


>> |: (20:70 ) एपल >> 


एक राजा भोज उज्जैन नगरीका राजा महा- 
. बली और बड़ाधनी यशी ओर धममात्मा था जितने 
लोग उसके राज्यमें बसते थे सब चेन करते थे। 
शजाराज प्रजा सुखी किसी को कोई हुःख नहीं 
 द्वेसक्ता था यह न्याय उसका था कि बाघ बकरी 
एक घाटपर पानी पीते थे ओर सब उसके आसरे 
से जीते थे। खुदा ने जबसे उसे दुनियांके परदे पर 
उतारा सब बेसहारा का किया सहारा ओर रूप 
उसका देखकर चौदहवीं रातके चांदकी चकाचोंधी 
आती थी बढ़ा चत॒र सुघढ़ ओर शुणी था अच्छी 
अच्छी जितनी बातें सब उसमें समाई थीं मलाई 
उसकी सब जगमें मशहरथी ओर नगरी उसकी 
यह बस्ती थी जो चंपा रखनेकी जगह नहीं मिलती 
थी. वह हराभरा नगर शादियां घरधर नये नये 
तौरके अच्छे २ मकान बनेहुये चोपड़का बाजार 
दरमियान नहर बहताहई दुरुस्त इकांनोंम एकर 
दुकानदार सर्राफ़ बजाज सेशएण ताशीशण शत 


शे # सिंहासन बच्तीसी $# 


लुहार मौदकार कसेरा-पढुआ?किनारी वाफको 
फ़तगर जिलाकार आईन'साज़ अपने २ काम में 
सरगर्म थे जोहरी बाज़ारमें जवाहिर से किश्तिर्या 
भरीहई मोती मूंगा जप्ुरंद लाल याकूत नीलम 
पुखशज जोहंरी देखते माठते थे ओर खरीदारोंसे 
बाज़ार का बाज़ार भरा हुआ और उसके बराबर 
कानों में मेवाफ़रोश बिलायती अनार सेव बिही 
नाशपाती अंगूरसे पिटारे पिटारियां भरकर लगाये 
हुये ओर हेर छुद्दरे पिस्ते बादामों के लियेहये बेंच 
रहे फ़ूलवाले फूल गंथ रहे तम्बोली बीडे बांध रहे 
गन्धियों की हकानें तेल फुलेल इतर अरगजे की 
लपटों से महक रहीं ओर सुपारीवाले इकानों में 
पुड़ेबुन धनिये सुपारी के बांध कर लगाये हथे 
डिब्बे मअजूनों के आगे धेरे सुपारियां कतर रहे। 
बिसाती हररंग की जिन्स हकानों में चुनेहये मोल 
गाहकों से कर रहे चौक चोकोर बना हुआ मीना ' 
बाज़ार लगाहआ तीसरे पहर को गुदड़ी लगीहई। 
असबवाब तरह २ का नया पुराना वेंचनेवाले बेंचरहे 
ओर लेनेवाले मोल ले रहे | गम बाज़ारी हर एक 
चीज़की होरही कटोरे हर तरफ़ बाजरहे कहीं नाच 
कहीं राग कहीं भ्रगत कहीं नकल कहीं किस्सहं 
रहा मगर शरण में सर कातेहये आशिक 
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पीछे? फिरतेहये दिनरात यह समा वहां रहता था। 
बाराबागीचे सेर ओर तमाशेको बनेहये दरख्त मेवों 
से झूमते हुये ओर फूल क्यारियों में खिले हये 
तालाबों में कमल फ़ूलेहये बावलियों में पानी झल- 
कताहुआ हरएक कुएंपर रहट परोहा चलताहुआ 
पनधट लगाहआ ओर राजा के चोरासी खास 
महल उचे ९ दरवाज़े खुशक्तिअ चार दीवारियां 
सीधे खिंची हुईं चारोतरफ उनके अन्दर बाहर 
मकान अनूठे र्बनेहये। कीठरियां दालान दरदा लान 
बारहद्रियां वालेखाने चोमहले ओपचमहले रंग- 
महल ऐशमहल अटारियां बैंगले तेयार।चिलमने 
परदे हर २दरपर लगे हये फस चांदनी सोजनी 
कालीनों का जावज[ बिछाहआ मसनद तकिये 
लगेहये शहनशीनों में दुहल ओर कुरसियां सोने 
रूपेकी जड़ाऊ बिछी हुई ताकों परशीशे वेदसुश्क 
गुलाबके चुने हुये सायहबान ताशबादले के खिचे 
हुये। नमगीरे बाजी २जगह अपने रमोके पर खड़े 
हुये सहन में क्यारियां बनी हुईं चौपड़ की नहरें 
पानी से भरीहई लहरें ले!हीं होज बेदमुइक गुलाव 
से भरेहये फव्वारे छुटते हुये चादरोमें पानी बहता 
हुआ आबजोयें चारोतरफ जारी । सब्ष खड़ेहये 
ओर छोटे. २ दश्ख्त लगेहथे विश पह्रिफला 


छः सिंहासन बच्तीसी # 


दुरुस्त फ़ूलहजारों रंग के क्यारियों में फ़ुलेहये 
हर २ महल में एक २ रानी ऐश और कामरानी 
: मै राजा का दिल हाथों में लिये रहती थी। नाच 
- रंग राग रातदिन होता था और वह आप ऐसा 
सुघड़ था जो बात २ में मोती: पिरोता ओर नो 
किस्म के साहिबकमाल जैस नवरत्न उसकी 
मजलिस में हाज़िर रहते थे राजा इन्द्र उसकी 
सभा को देखकर रश्क की आग से जलता 
_- था और उसका अखाड़ा हसरत के मारे 
हाथ मलता था । रण्डी मद उसकी सूरतपर 
दीवाने थे जिसने एकबार उसे देखा आपेमें: 
. नरहा जिसने उसकी खूबसूरतीका बयान सुना 
- बह बेचेनहुआ योवनके सदमे सरशार मोहन 
का अवतार । नौजवान चातुरे साहिब तदबीर था 
उसकी शेर ओर तमशों का शहर के किनारे बाग 
वानों ने कोसोतक क्यारियां बनाईथीं ओर हररंग- 
के फुलोंकी बहारे दिखाईथी ओर उनके बराबर: 
एक खेतम किसी मराईने खीरे बोयेथे जब वे उगे 





जदेजदफूलॉने ओर ही बहारदी # जब वह खेत 
. और फला तयारी पर आया तब ०3७ वा का ने 









$ सिंहासन बत्तीसी के 


: दरमियान उसखेतके एक चोौका ज़मीनका खाली 
रहगयाहे कि नकुछ उसमें जमाहे न उपजा है 
मुराईने रखवाली करने को गिद्देइस्ता दे ठगाकर 
उपरएक मचानसा बांधा उसपर चढ़कर चारों 
तरफ़ निगाह करतेही कहने लगा कोई है इसी वक्त 


भोजकी गढ़से पकड़ छावे और सजाको पहुंचावे # 


राज़ाके नोकरों में से एकने हसबातके सुनतेही टांग 
प्रकृड़कर उसे नीचे गिरादिया ओर मुँहही मैँहथपड़े 
माररसारा मैँह सुजादिया कान पकड़ कर उठाया 


' और बिठाया गुरूरका नशह जितना उसे चढ़ाथा .. 


संब उत्तरगया तो घबड़ा करके पाँवों पढ़ा और 
कहने लेगा मेंने क्या ऐसीतकर्सीर की जो मुझपर यह 
मारपीट हुई # हधरउधर की राहबाटके लोग जो ._ 
वहां इकड्ठे हयेथे इन्होंने कहा तूने ऐसी बाल मुहसे 
मिकाली अगर राजासुने अभी तुझे तोपके मँहपर' 
रखकर ज्ड़ादें। सनतेही पह गिड़गिड़ाने लगा रहे 
सहे उसके होश ओर हवांस ओर भी जातेरहे।जान 
केडरसे घबड़ा दम उसका होठोंपर आरहामिन्नत॒ 
 औरजारी सेबारे छटगया # राजाके उस फ़िदवी 
से बहा से घरकी राहली पर वह जब उस मचानपर 
चढ़ता ऐसी बकंबाद किये बिन न उत्तरता एक दिन 
चार हरकारे राजाने एककामको किसीतरफ़ भेजे 


ग % सिंहासन वत्तीसी 


थे वे रातकी उधर से।फिरे हुए चलेआतिथे और वह 
मचानपर चढ़ाहुवा बकरहाथा कि बुलाओं हमारे 
दीवान ओर अहल्कारों को कि इसजगह खास 
महल ओर एकगढ़ बनावें सब सरंजाम लड़ाईका 
उसमें जमअकरें किमें राजा भोजसे लड़े ओर मारू 
जो मेरी सातपुश्तका राज्य यह राज करता है यह 
सुनतेही उनचारों हरकारों को अचम्भा हुआ ओर 
एक एकको उन में से गुस्साआया। एकने गराज़ब 
से कहा इसे जान से मारो। दूसरे ने कहा इसे तंबीह 
करके मुशकें बाँध राजाही के पास ले चलो वह इस 
के हक में जो चाहें सो करें तीसरे ने कहा इसने 
शराब पीहे मतवाला है जो मुँह में आताहे बकता 
है चोथेने कहा फिर समझा जायगा अब जाने दो 
देश होगी। आपस में वह बात कहकर राजा के 
पासगये पहिले मुजगकिया ओर जहाँ भेजा था 
वहां का अहवाल अज्ञे किया राजाने सुनकर पूछा 
हमारे राज्यमें सब लोग खुश रहते हैं ओर अपने 
अपने घरमें बेठकर हमारे हकमें क्या क्‍या कहते 
हैं। तब उन्होंने हरएक का अहवाल कहकर" पंह 
किस्सह राहका जो सुनाथा बयान किया और कहा 
कि अजब असर उस मकानका है कि जबे वह उस 
मचानपर चढ़ताहे और जब वहांस उतरताहै नशह 
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सा उतर जाता है फिर अपनी हालत असली में 
आताहे राजाने कहा तुम मुझे वहां लेचलो और 
उसे दिखावो कि वह जगह कीनसी है । तब राजा 
खुशी खशी उठ हरकारों को लेकर उस मकान पर 
गया वहां छिपकर चुपकेही बेठरहा । इतनेमें क्या 
सुनवा है कि वह मचान पर पांव रखतेही कहने लगा 
'लोग जल्दी जायें ओर राजा भोजकी गढ़से पकड़ 
छार्वे मारें ग्ससे जल्दी मेरा राज्य लेदें इसमें यश 
ओर धर्म दोनों उन्हें होंगे सुनतेही राजाको खोफ़ 
हुवा हरकारों को साथलेकर घरकों फिरआया राव 
को फ़िक्रकेमारे नींद न आई सात पांचकर के ज्यों 
त्यों वह रात गँवाई । सुबह होतेही स्नान करके 
दवबाराकिया पण्डितों को ओर रातका सब अफ़सा- 
नह ज़बान परलाया। नजूमियों ने घड़ी साअत ओर 
वह दिन बिचारके कहा राजा हमारे बिचारमें कुछ 
बहां लक्ष्मका लक्षण ३४ है और पण्डितों 
नेकहा इस मकान में बहुत दोलत है।झुनतेही राजा - 
नेतमाम शहरके बेलदारों की हक्म किया कि छाख 
बेलदार वहां जाओ और उस मकान की तमाम 
ज़मीन खोदो थे बमजिब हक्म के रवानेहुए बाद उन 
के सब अपने मुसाहिबोंको भेजा ओर आपभी सवार 
होकर अहां आया। बेलदारों मे जब चारों तरफ़ 


द $ सिंहासन बत्तीसी # 


से खोदा ओर वहां की मिट्टी को दर किया तो एक 
पाया नज़रआया तब राजाने फ़रमाया अब खबर- 
दारी से खोदो टूट न जाय जब खोदते २ चारों पाए 
सिंहासन के नज़र आये राजा ने कहा अब इसे 
बाहर निकालो लाख मज़दूर उठाते थे और ज़ोर 
करते थे ज़रा भी वह जगह से न हिलता था तब 
उ्नमेंसे एक पंडित ने अर्ज़ की महाराज यह सिंहा- 
सन देवताओं या सब दानवों का बनाया हुआ है 
इसजगह से न हिलेगा ओर न उठेगा बलि लेगा इस 
को बलि दीजिये तब राजाने करोड़ भेंसे ओर बकरे 
वहीं बलिदिये चारोंतरफ़ बाजे बजनेलगे ओर जय- 
ज़यकार होने लगा तब बलि लेकर हाथ लगाते- 
ही वहासिहासन उपरको उ्ठआया झाड़ बुहारकर 
एक पवित्र ज़मीन पर रख दिया। राजा सिंहासन 
'दिखकर बहुत ख़श॒हुआ जब ज्सकी मिट्टी छड़ाकर . 
गदे ओर शब्बार दरकर धोया ओर पोछा ऐसा 
- चमकने लगा कि आंख किसी की ्सपर न ठहरती 
थी जिसने ज्स जड़ाऊ सिंहासन को देखा उ्से 
खुदा की कुदरत का तमाशा नज़र आया कारी- 
गरों ने ऐसा बनाया था कि किसी ने देखा ने ४ | 
आठ आठ एवलियां चारों तरफ बनीहई थीं ओर 
एक एक फूल कमल का हर एक के हाथ में था 
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अगर सुर या मुनि उंसे देखें तो भोचक होजावें। 
राजा ने तमाम कारीगरों को बुलाकर फरमाया 
जितने उपये खर्चहों खजाने से लेलो जहां जहांका 
जवाहिश जातारहा है जड़कर जल्‍दी तेयार करो । 
यह कहकर राजा महल में दाखिल हुए सिंहासन 
बननेलगा पांच महीनेमें सब तेया>हुआ ओर पुत 
लियां ऐसी बनकर ठढीहुई गोया अभी बोलती हैं 
ओर चलती हैं। ग़रज्ञ शिरसे पांवतक खूबियों में 
भंरीहई आंखें हिर्नकी सी कमर चीतेकी सी पांव 
का यह अन्दाज जेप्ती हंसकी चाल जिन्होंने सूरत 
उनकी देखी अपनी आंखों की एतलियों में जगह 
दी। उसे देख कर पण्डित राजा से सिंहासन की 
हकीकत कहनेलगे राजा सुन मरना जीना इृसख्ति- 
यार भगवान के है पर मलुष्यको चाहिये कि जीते 
जी सब जीवनका सुख करले। यहबात राजा घुन 
कर बहुत खुशहआ ओर कश्मेलगा शायद ये पुत 
डियां भगवान ने अपने हागरे उनाईहें या इन्द्रके 
यहांकी अप्सरा हैं। यह कहकर पण्डितोंकोी हुक्म 
किया। नेक सायत अच्छी छग्भ बिचारो जो में उस 
सायत सिंहासन पर बेहं। सुमतेही पण्डितों ने बि- 
चार करके कातिक महीने में एक दिन शुभ छान 
5हराई । सब भांति बह भी थी । कहा कि उस 
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सायत तुमबैठों। राजानेबैठनेकी तैयारी की जितने 
राजा उसके राज्यमें और पण्डित ओर करावती 
दूर नज़दीक के थे उन्हें न्योता मेज कर बुलाया 
ओर आप स्नानकरके अच्छे कपड़े पहिने पंडित 
वेद पढनेलग ओर गन्धर्व गीत गानेलगे भाट यश 
बयान करनेलगे ओर तरहर के बाजे बजनेलगे हर 
हर महल में शादियां नाव राग रंग मचे। जितने 
लोग आये थे उन सबकी ज़ियाफ़त की ब्राह्मणों 
को दत्ति गांवदिये भूखोंकी खाना ओर रुपये बख्रे 
नंगो को कपड़ा ओर माल असबाब इनायतकिया 
रेयतको बर्शीश ओर इनामदिया तमाम शहर में 
खेर खेरात बांटी फ़रीजकी खिलअत ओर इज़ाफ़ 
करदिये हमनशीनों पर तरह २ की मेहरबानियां 
नवाज़िशें फरमाई गरज़ जितने छोग उस सभामें 
इकड्ठे हुएथे जयजयकार करतेथे और रामकानाम 
. लेतेथे।बीच सें सिंहासन धरा था। राजा खुशी २ 
गणेश को मनाता हुआ सिंहासन के पास जाकर 
खड़ाहआ दहिना पांव बढ़ाकर चाहा कि उसपर: 
रक्‍्खें बइखतियार पुतलियां खिलखिलाकर हँसी 
ओर सबने यह देखा राजा अपने दिलमें कटा रुक 
. कर निहायत शमिन्दा हो कुछ दहशत खाई कुछ 
उसे अचम्मा हुआ कि ये बेजान पुतलियां. जान 
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द्वार क्योंकर हुईं। तेश खाकर गज़बमें आकर पांव 
उधरसे खींच लिया ओर पुतलियों से कहने लगा 
क्या देखा ओर क्यों हँसीं मुझसे बयान करो । क्या 
मैं-बली या राजाका बेटा या सखी नहीं या क्षत्रियों 
में कायर हूं या नामर्द हूँ या बेरहम हूं या और रा 
जा मेरे हकम में नहीं या में पण्डित नहीं या मेरे 
यहां पक्मिनी रानी या में राजनीति नहीं जानता 
या में किसीकी मज़लिसमें मीचे होकर बेठा फिर 
किस बातमें नालायक हूं मेरे दिल में शक पड़ा है 
सो मुझे बताओ ये बातें राजाकी सुनकर उसमेंसे ॥ 

: » -- पहिली पतली रत्रमंजरी बोली ॥ | 
राजा. दिल लगाकर मेरी बात सुनो ओर यह 
किस्सह में तुमसे बयान करतीहूं तुम गणगाहक 
ओर कदरदानहो जो तुमने बातें कहीं सब हुरुस्त 
हैं सूरज से भी तुम्हारे तेजकी आगकी ज्वाला 
अधिक है पर इतना गवे मत करो पुरानी कथा 
 सुनो.इस संसार का. अन्त नहीं भगवावने इसमें 
किस्म २ के ओर रंग रंग के जवाहिर पेदा कियेंहें 
एक्र २ कदस पर दोलत का गेजहे ओर एक २ 
कीसपर आवहयात के चश्महहें पर तुम कमबरूत 
हो तमने नहीं पहिचाना अपने दिलमे क्या समझे 
ही. । तुमसे हस ढनियांसें करोड़ों पढेंहें तमने 
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इतनेही में मग़रूर होकर अपनेतरई भुलादिया ओर 
यह जिसका सिंहासन है उस राजा के यहां तुमसा 
एकर अदना नोकर था यह सुनकर राजा को य॒स्सा 
हो आया ओर कहने छगा इस सिंहासन को अभी 
तोड़ डालताह इतनेमें बररुचि पुरोहित राजाकां 
बोला राजा यह इनसाफ़ से दूर है। पुतली की बात 
कानदे सुनो ओर जो कुछ करनाहो फिर कर लीजि 
यो राजाने कहा तू उसका अहवाल कह तब पुतली 
बीली # में क्या माजरा कहूं इतनाही सुन तुम 
जलकर खाक होगये ओर जब तमाम हकीकत 
उस राजा की सुनोगे ओर शरमिन्दह होगे अपने 
दिनोंको रोओगे लोगों के आगे भी हलके होगे 
इस कहवानेसे न कहवाना मठाहे हमतो उसीरोज्ं 
मरचुकीथीं ओर सिंहासन फट चुका था जिमरोज़ 
से कि हम राजा विक्रमाजीत से बिछड़ीं अब हमें 
क्याडर है*हइतनेमें दीवान राजा का पुतली पे 
कहने लगा किसलिये तू अपने राजांका बयान 
नहीं करती गुस्सह छोड़दे अब बातकर क्योंवहमेद 
छिपारक्खा है तब पुतली बोली कि शाकेबन्धराजा 
बड़ा बलीथा ओर नगर अम्बावती में राज्यकरता- 
 थाबड़ा उसका दबदबह था देवताओं का पूजने 
वाला ओर तमाम हुनियांको दानः देनेवाला। 
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आगेमें उसकी कथा कहती हूँ राजाकान परके 
सुनो के शामस्वयम्बर उस नगरी का राजाथा 
जातका ब्राह्मण पर बड़ा राजा हुआ तब धर्मसेन 

उसका नाम हरतफ़ बजने लगा ओर उसके घर 
में चारबणंकी रानियां थीं ब्राह्मणी क्षत्रियाणी 
बेश्यानी शूद्राणी । उनमें जे ब्राह्मणीथी बहुत अच्छी 
सूरत ओरनाजकथी उसके एक बेटा हुआ सो बड़ा 
पंडित हुआ ओर ब्राह्मणीत उसका नाम रक्‍्खा ## 
अय राजा! वैसा कोई दुनियांगे पंडित न था जितने 
इ्मथे सब उसने पढ़ेथे यहां तक कि मौत का भी 
अहवाल कहदेता ओर क्षत्रियाणी से तीन बेटे हुये 
उन्हेंने क्षत्रियों का धर्म इडितयार किया एक का 
नाम शंख दूसरे का नाम बिक्रम तीसरे का नाम 
भर्थरी। एकसे एक बली सब जगमें उनका नाम 
'मशहरथा ओर उन्हे कल्पदक्ष दुनियां के लोग 
कहतेथे ओ वैश्यानी सेजो बेटा हुआ उसका नाम 
चन्द्र रक्खा वह बड़ा सखी ओर रहमदिल था श॒द्रा- 
नीसे जो बेटा हुआ उसका नाम पन्‍न्वन्तरि वेशों 
में वह बड़ा वेय था छा बेटे राजाके हये एकसे एक 
अच्छा ग्रज अमरसिह के पराने में सबके सब 
हये ओर बह जो ब्राह्मणी से हआथा वही राजा 
की दीवानी करताथा उससे जब कोई तकरीर हुई 
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तब राजा ने खिदमत लेली । वह लड़का वहसे 
निकलकर धारापुर में आया अयराजा ! बंहां सब 
तुम्हारे बुजर्ग थे उसे उन सबो ने मानां बड़ी आव 
भगत की वहां का राजा तुम्हारा बापथा कितनी 
मुद्रत के बाद उसने दग़। करके उस राजाको मार 
डाला वहां का राज्य लेकर उज्जैन नगरी में आया 
ओर यहां आकर मरगया शंख जो राजा का बड़ा 
बेटा क्षत्राणी के पेटका था वह आनकर राजा हुवा! 
राज्य करने छगा ओर आगे यह अहवाल है कि 
एक रोज पण्डितों ने आकर राजा शह से कहा 
तेरा हृश्मन दुनियां में पेदा हुआ यह बात सुनकर 
वह भोचक रहगया ब्राह्मण कहने लगे हमसब ने: 
शासत्र देखाहै उसमें यही अहवाल निकलता है जो 
हमने तुमसे कहा मगर एक बात और है कि हम 
उसे मुँहसे निकाल नहीं सक्ते तब राजाने कहा खेर 
जो तुमने वह बात कही यह भी कहो तब उन्होंने 
कहा हमारे विचारमें यह आताहै कि शंखकी सार 
कर विक्रम राज्यकरेगा। यहबात सुनकर राजा हँसा 
और कहने लगा यह पण्डित बावले हैं इन्हें कुछ 
ज्ञान नहीं इस लिए ऐसी बात कहते हैं । यह बात: 

तीःअनसनी कर राजा चुप रहा पण्डित 
दिलमें शरमिन्दा हुए कि हमारे शाखकी इसने झं; 
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जाना ओर हंमें दाबिाना ठहराया तब कितने एक 
दिन इसपर शुजरे पण्टित अपने मकानोंमें बेठकर 
नजूम देखनेलगे उन्हींमें से एक पण्टित बोला मेरे 
बिचारमें यह आताहे कि राजा विक्रम कहीं नज़- . 
दीक आन पहुँचा है तब दूसरा उनमेंसे बोला यहां 
के किसी जंगलमें है ओर एक उनमें से कहनेलगा 
उस जंगल में एक तालाब भी है वहीं अखाड़ा कर 
के रहाहे तब एक आह्मण उनमें से उठ खड़ा हुआ 
ओर जंगलकी चला # वहां जाकर क्या देखताहे 
एक तवालाबपर राजा बिकम तपस्या करताहै मिट्टी 
का एक महादिव बनाकर पूजता है ओर दृण्ठयल' 
कर रहाहे यह देखकर पंडित उलटा फिर आया 
सब पंडितों को लेकर राजाके पास गया राजासे 
कहने लगा तुम हमारे शास्त्र को झूठ जानते थे ओर 
अब हम देखआये फलाने जंगलमें राजा पिक्रमा 
जीत आन पहुँचा राजा शह्ढ उसरोज़ सुनकर चुप 
रहा उसकी संबहकी उठा और उस बनमें जाते हीं 
छिपकर देखने ठगा कि वह क्या करता है। जहां 
राजा विकेमाजीत बेठाथा वहां से वह उठा और 
तालाब में सानकर फिर अपने आसंन पर बैठा 
और उसी तरहसे महादेव की प्रजा करनेलगा और 
यहेँ रेजा भी निकलकर वहां खंदाहआ जब वह 
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महादेव की पूजा कर चुका तब उसी महादेव पर 
इसने पेशाब किया। जितने राजके साथ लोग थे 
कहनेलग इसकी अकल मारीगई है कि पूंजे हये 
देवतापर इसने मूता। एक पंडितज्नमेंसे बोल उ्ठा 
महाराज! यह तुमने क्या किया तब वह बोला हम 
जातके ब्राह्मण देववाको पूर्जेय। मिट्टी को ब्राह्मणों 
ने कहा राजा कुछ अच्छा नहीं देखते कंयोंकि 
तुम्हारी मत कुमत होगई जब मरने के दिन आंद 
मीके नज़दीक आतेंहँ तो उसकी मति मारी जाती 
है राजा बोला तुम दीवाने हो ओर मझ्ेभी बावला' 
बनाते हो जो भगवादव ने लिखाहि वही होवेगा उसे" 
कोई मिटा नहीं सक्ता सब पंडित आपस में कहने 
लंगे इस राजने क्या अपना अकाज किया तब 
शजा शंखने विक्रम के मारनेकी यह फिक्रकी सात 
_छकीरें कोयले से जादूकी काढ़ीं ओर उसपर घुस 
फैला दिया जो उसे माठूम न हो ओर उन 
लकीरोंका यह गुणथा जो उसपर पांवधरें बावला 
होजाय ओर एक खीरा मैंगवाकर जादू किया 
ओर एक छुरी पढ़कर हाथ में रक्‍्खी। उस छुरी खीरे' 
का यह असरथा जो उ्स छुरीसे खीरा काटे उसका 
शिर कटजाय पण्डितों से कहा उसे बुलाओ ग्न 
- लकीरों पर पांवधरके जो आवपिगा दीवानह होज़ा 
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यगाबावला हो कर यह खीरा जो हाथसे लेके कंटेगा 
तो शिर ब्सका कटजायगा, जितने क्षत्री राजाके 

साथ थे अपने दिलमें फिक्रमन्द हुये कि इस राजा. 
ने दगा की यह क्षत्रियोंका धर्म नहीं। राजा ने विक्र 
माजीत को बुलाकर कहा हम तुम बेठकर एक 
जगह खीरा खावें। वह राजा योगी था और सब 
इस्म जानता था उन लकीरों से बचकर सिंहासन 
के पास जा खड़ारहा खीरा ओर छुरी उसके हाथ 
से लेली दहिने हाथमें छुरी रक्खी ओर बायें हाथ 
में खीरा लिया राजा शंख गाफिल था फुरती कर 
के उसके छरी मारी राजा का काम तमाभ किया 
यहबात रत्षमंजरी ने जाहिर की राजा भोज! तृ इस 
बातको सुन खुदा जो रहम करे तो तिनकेसे पहाड़ . 
करे और राजब करे तो पहाड़से तिनका किताबमें 
जो लिखाहे वह झूठ नहीं होता जब माके पेट में 
इन्सान आताहे चार बातें साथ लछाताहै नक्ा चुक 
ने हःख सुख तीन लोक ओर चोदह झुबन में 
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राजा उसके राज्यके थे सब सुनकर खुश हुए मुजरे 
को आए दोनों वक्त दरबार में हाजिर रहने लगे. 
इसी तरहसे राजा राज्य करनेलगा । कितने दिनों 
के बाद एकदेन राजा शिकारको चला कुत्ते बाज 
बहरी ओर जिंतने शिकारी जानवर थे साथ लिए 
ओर जितने साथ में अच्छे ९ ग़ठचले ओर तीरः 
न्दाज थे साथलिए जाकर एक जंगल में पहुँचे हि 
रनके पीछे राजाने घोड़ा डाला राजा आगे बढ़गया 
साथ कोई पीछे न पहुँचा एक बड़े जंगल में राजा 
जानिकला ओर वहां जाकर शोच करनेलगा कि 
में कहां आया राह भी भूला ओर साथ भी गँवाया 
इतने में जो निगाह की तो एक बड़ा दरख्त देखा 
उस दरख्त की फुनगी पर चढ़ गया ओर वहां से 
देखनेलगा जंगलही जंगल नजर आताथा मगरएक 
वरफ जो देखा एक शहर नजर आया उसकोदेख 
कर राजा को दास सी बँधीं वह नगर जो देखा: 
निहायत आबाद है कबूतर उड़ रहे हैं चीलें मड़रा 
रहीहें सुरजकी झलकसे हबेलियों के कलश चमक 
रहेहें अपने ज़ी में कंहने छगा यह नया शहर मैंने 
देखा कल इसे छीन हूंगा और उस नगरके राज 
कं 'जिसका,साम छूतबरन था वह 
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उसने यह राजाके मैँँहसे बात सुनी बहत दिल में 
खफाहआ शस्से से .उसके मुँह में बीट कर दी 
राजा गजबमें आया इतनेमें ठोग कुछ उसके वहां 
आन पहुँचे उनके साथ होकर अपने शहर में दा 
खिल हो दीवानको हक्‍्म किया जहानमें जहांतक 
कोवे हैं पफड़लावी यह सुनतेही चारोतरफ बहेलिए 
दोड़े ओर कोषे पकड़ लाए ओर पिंजरों में बन्द 
फिए राजाने जाकर उन कोषोंसे कहा ऐ चांडालो : 
वह कौनसा कोवाथा जिसने हमारे मैंहपर बीटकी! 
तुम सच कहोंगे तो हम छोड़ देंगे नहीं तो सबको 
मारडालेंगे यह सुनकर सब बोले महाराज ! हममें 
कोई कीयवा नहीं रहा जो पकड़ नहीं आया और 
वह काम हमसे नहींहुआ तब राजा जियादा खफा 
हुआ कि तुम सबके सिवाय वह कोन कोवा है कि 
जिसने यहकिया तब उन्होंने कहां महाराज! सच 
पूछतेही तो हम कहते हैं बाहवलू एक राजा है ज्दय 
अस्तमें उ्सका राज्य है ओर उ्सका दीवान लत 
बरन बढ़ा दाना बहत होशियार पण्डितहे वह कोने. 
ता है यह काम उ्सका हो तो हो क्योंकि . 













| सत्रहआवबेउ्सका कुछ समझकर मुझे इलाज 
बताओ कोई तुम्हारे यहांसे वकीलजाय ओर उसको 
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लेआबे तुम अपने यंहांसे दो कीयों की भेजदी जा 
कर लेआवें। उन्हींमेंसे दो कोवे वहीं गये उन्होंकी 
रूतबरन ने बहुतसी आवभगंत की और कहा तुम 
यहां किस लिये आये हो तब वे घोले महाराज ! 
तुम्हारे बगर हम सब कौवे मारेजातेंदे जो तम राजा 
बिक्रमाजीत के पास चलो तो सबोकी जानवचे तब 
लूतबरन बोला पन्‍्यभाग जो तुम मेरे पास अपना 
मतलबसमझकर आयेहो जो कुछ काम सुझसेहोगा 
में कमी ने करूंगा। यह कहकर अपने राजांके पास 
आया ओर राजा से हक्म लेकर उनके साथ गया 
जब सब कोवोने उस दीवान को देखा तंब राजा से 
_कहनेलगे जिसका हम नाम लेवेथेवह यही है राजा 
ने देखकर उसे आदर करके आधी गद्दीपर बेठाया 
ओर क्षेम कुशल पंछीं वह अशीश देकर बोला 
_किसलिये आपने मुझे याद किया ओर किसवास्ते 
इनसबों की बंद किया जब छूतबरनने यह बात 
पूछी तब राजा कहने ठगा में एक दिन शिकार को 
 गयाथा इतिफ़ाकन जंगल में राह भूलंगया तब 
एक पेड़पर चढ़कर चारों तरफ़ देखने लगा कि एक 
_कोवेने मुझ्पर बीटकरदी इसलिये मेने सब कोवों 
किया जब तक कि इनमेंसे कोई सच ने. 
कहेगा एक कोवा इनमेंसे न छोड़ेगा बल्कि जानसे 
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मरूँगा फिर ढूतबरन बोला महाराज ! यह काम 
मेरा है जब तुम्हें मेंने मग़रूर देखा तब मुझे ग॒स्सह 
आया अकह् मेरी उस वक्त जाती रहीं यह घुनकर 
राजा हँसा ओर बिगड़कर कहने लगा मझे गुरूए 
क्यों न हो राजामें हूँ दाता में हूं सिपाही में हूं और 
कोन सी बात मुझ में नहीं तुम कहो तब वह बोला 
जो नगर तुमने नज़रभर देखा उसका में सब बयान 
करता हैं राजा बाहबल यहांका कदीम राजाहे ओर : 
गन्धर्वसेन बाप तुम्हारा उसका दीवान था राजा 
को उसकी तरफ-से कुछ बेएतिबारी हुई तब उसे 
छुड़ादिया बह नगर अम्बावती में आया ओर ग्स 
जगहका राजा हुआ उसका बेटा त्‌ िक्रम है तुझे 
जगमें कीन नहीं जानता पर जबंतलक राजा बाहु 
बल तझे राजतिलक न देगा तबतलेंक तेरा राज अ॑ 
2 ने होगा ओर वह जो खबर पायिगा वहीं चढ़. 
दोड़ेगा ओर तुझे आकर एक घड़ीमें ख़ाक के बरा-. 
है करदेगा । तुझे जो में मसलहत, हूं ग्से मान 

और किसी तरहसे उस राजाके पास जा राजा को _ 
मुहब्बत दिलाकर तिलक उस्से. छे जिससे अचल-. 











. पर कायम रहा ऐसी सखतर बातें लूतबरन से ने 
.. कर कुछ दिलमें न लाया हँसकर कान दे सब सुनी 
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फिर दूतबरन ने कहा जो तुम्हें चलना है तो हमारे 
ही साथ चलो ओर पण्डितों से अच्छी साइत 
दिखा कर चलने की तेयारी करो । इसरे दिन 
सुबह के वक्त राजा छूतबरन मंत्री के साथ होकर 
चला और राजा बाहुबल के नगरमे पहुचा तब उंस 
दीवानने राजासे कहा यहां तुमबैठो ओर में अपने 
राजाको तुम्हारे आने की खबर यहवात राजासे 
कहकर अपने राजाके मंदिर में गया उसको सलाम 
किया और सब समाचार ओर अपनीहकीकृत समेत 
राजाका अहवाल कहनेलगा महाराज! गन्धव सेम 
का बेटा विक्रम आपके दशन के लिये आया यह . 
बात राजा नें सुनकर तुतबुठाया तब वह दीवाम 
शजा को लेगया और अपने राजासे मिलाया। 
राजा उसे उठकर मिला और आदर करके आधे 
आसन पर विठाया क्षेमकुशल ग्रूछी । बाद उसके 
रहने के लिये मकान बताया। राजा उठकर उस 
मकान में आया वहांरहने लगा जब दशपांच दिन 
बीत गये दीवान से राजा बिकमने कहा हमें तुम 
बिदा करवादों तोहम अपने स्थान जायेँ तब मंत्री 
कहने लगा हमारे राजा का यह स्वभाव है जोडम 
को मिलने को आताहै उसे आपसेरुर्सत नहींकरते 
तुम रूख्सत मांगो ओर जिसबातकी इच्छा हो सो 
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कहो अपने जीमें कुछ शर्म न करो तब राजा बोला 
मुझे कुछ नहीं चाहिये जो कोई जो बर चाहे मश्नी 
सेले तब दीवान बोला राजा यह हमारी बातसुनों इस 
राजा के घरमें एक सिंहासनहै सो वह सिंहासन पहि 
ले महादेवने राजा इन्द्रको दियाथा ओर उस राजा 
ने इसको दिया | उस सिंहाप्तन में यह गुणहै जो 
उस पर बेठे सात दीप ओर नव खण्ड प्रथ्वीका 
अजीत राजकरे | ओर बहुतसा जवाहिर उसमें 
जड़ाहि ओर बत्तीस पृतलियां भी कि अमृत देकर 
उनको सांचे में ढालाहे लगीहें तुम रुख्सत होते 
हुये वह सिंहासन राजासे मांगो कि उसपर बेठकर 
आनन्द से राज करोगे यह राजा को दीवान मे. 
सलाहदी ओर सुबह होते ही राजा के दरबार में 
“दीवानगया खबरदी महाराज ! बिकम रुख्सत होता 
है. बाहर खड़ाहे # यह सुनकर राजा तुरंतही 
(दरवाज़े पर आया ओर बिकमने देखकर अपना 
'माथा नवाया। राजाने बिकमसे कहा जो तुम्हारे 
(जीमें आधे सो मांगो में प्रसन्नहों करवही दंगा। बिकम 
बोला महाराज ! जो आपने मुझपर दयाकी है वो 
वही सिंहासन मुझे बरुशो जो इन्द्रने तुम्हें दियाहैक 
यहाँ धात सुनकर राजा बोला अच्छा सिंहासन तो 
हमने' तुम्हें दिया पर यह कंम मंत्रीकाहे इसे तेमे 
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नहीं जानतेये.यह कहकर सिंहासन मैंगाया और 
पानतिलक देकर उसपर बिठाया और कहाकि तुम 
अब अजीत हये किसी बातकी जीमें चिंता न करना 
गन्धर्वसेंन मेरा बड़ा दोस्‍्तथा ओर तू उसके खान 
दान भेंवड़ा नामवर हुआ इस तरहसे राजा बिकम 
को अशीश देकर रुछ़सत किया। राजा वहां से 
अपने घरकी आया ओर अपने जीमें बहुतसा खुश 
हुआ ओर जितने उस राजाके हुस्मन थे उन्हों 
के जीमे डरहुआ राजाके देशके लोगनि बहुत खुशी 
की ओर हीप २ के राजा खिदमतके वास्ते आये 
ओर जो राजा ग़रूर करता था उसेका वह राज 
छीन लेताथा ओर अपना राज करता ग़रज्ष 
उदय से अस्ततक खूब उसने अपना राज किया 
सब रेयत आनन्द से उसके राजमें बसतीथी और 
जो क्षत्री थे उससे डरतेथे ओर जो कोई देश बिदेश 
जाता था वहां बिक्रमका परम सुनता था सब मुट्क 
आबाद देंखता था कहीं दुखी ब्से नज़र न आता" 
था डांड और बांध उ्सके राजभर में किसीने कान 
से न सुना बल्कि घरघर आवाज़ वेद ओर पुराण 
की आती ओर जितने लोगये समान ध्यान करके 
तीनों वक्त अपने मगवावकी यादमें रहते थे अपने 
अपने परमें प्ब राजाकी सी मभा करके खशरहसे 
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थे राजा राज़ प्रजा सुखी इसमें एक दिन राजा 
विकमादिदय ने सभा की और सब पंडित बलाये । 
पण्डितों से राजा ने पूछा मेरेजीम है अब में संबत 
बांधूं सो तुमसे पूछताहू कि में इसबातके लायक 
कि नहीं तुमशा|ख्र देखकर मुझसे विचार करकेकहो 
तबसब पण्डितों ने विचार करके राजासे कहा महा- 
राजअब जो तुम्हारा प्रतापहे सो तीनों मुबन में छा 
रहाहै अबजो कुछ तुम्हें करनाही सो कीजिये दुश्मन . 
तुम्हारा कोई नहीं राजा ने यहसुनकर पंडितो से 
कहा कि अब तम बताओ कि किस बिधिसे संबत 
बांधे जो कुछ शास्रकी रीतिसे मुनासिष हो तिस 
तरह से हमें कहो तब पैडितोनि कहा पहिले तो तृम 
अजीतमाल पहनो फिर उसके बाद देश के ब्राह्मण 
ओर ज़मीदार राजा ओर अपने सब कुनबेके लोग 
बोलाओ सवाठाख कन्यादान ओर गोदान सबा- 
लाख ब्राह्मणों को करो और जितने ब्राह्मण तुम्हारे 
मुलकके हैं उनको उत्तिका दो एकबंपका खजाना 
'जमीदारोंको माफ़ करो ओर जो भ्रूखा कज्ल इस 
'बष में आवि उसकी हृत्तिका हुक्म करो। इसी तोर 
से राजा ने सब काम किया और सिवाय उसके 
जो २ दान पुण्य किया उसका बयान किस से हो। 
“एक बष तलकराजा अपने घरमें बेठा पुराणसुनता 
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रहा ओर इस तरह से संबत बांधा कि तमाम दुनियां. 
के लोग पन्यधन्य करतेथे। यहसब अहवालं रतन 
मेजरीने सुनाया ओर राजा विक्रमादित्यका यश 
. गाया ओर कहा राजा भोज जो तुम इतने होतो 
इस सिंहासन पर बेठो सुनके राजाने कहां संचहे 
- जो कुछतूने कहां यह बात सुझे पसंद आई। इतना 
कहकर राजा अपनी समामें बेठा। दीवान मृतसदि 
यों को बुलाया कि तुम सब तेयारी संबत बाँधने 
की करो उसदिनकी वह साइत यों टलंगई राजा 
. ने दूसरे दिन फिर सिहासनपर बैठने की तेयारी 
फरमाई। दीवान को बुलाकर कंहां तमं सब हँस? 
की तुत तैयारी करोदेर न हो यहवांतसुनकर बरुचे 
पुरोहित बोला राजा अभी क्‍यों “घबराते हो यह 
एक २ पतली तुमसे बात करेंगी उनकी बातसुन 
कर जो कुछ करना होगा सो कीजिये यहसुनकरे 
_ शराजनेचाहा सिंहासनपर पांवबढ़ाकर रक्‍्खें किक , 
पा दूसरी पुंतली चित्ररेंखा बोली ॥ ह 
... गज तेरे योग्य यह आसन.नहीं है ओर ऐसी 
_ अनीति कोई करता नहीं जेसा तू करने पर तेयार _ 
हुआ है।इस सिंहासनपर वह बैठे जो विक्रमसा 
. शजां हो तब राजा बोला विक्रम में क्या गुण थे सो 
. मुझ्न से कह तब वह बोली । एक दिनर।जा विक्रम 
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केलास को गये ओर वहां एक यती से मुलाकात. 
हुई उसने राजा को योग की रीति सब बताई राजा _ 
ने अपने जी में इरादा किया कि योग कमावयें। 
योग करने को तेयार हुआ राजतिलक भतृहरि को 
दिया राजपाट पर उसे बिठाया आप राजकाज 
धन दोलत छोड़ कंथापहन भस्म लगा संन्यासी 
बनकर जेगल को निकलगया ओर उत्तराखण्ड 
में जाकर योग साधनेलगा उस शहरके जंगल में 
;' ४ [ का तपस्या करता था घुआं पीके रहताथा 
ओर भ्रूख प्यासका हुःख सहता था ब्राह्मण की 
तपस्या देखके देवता-उशहये बर उसे देनेलगे 
ओर उसने न लिया तब आकाशवाणी हुई कि हम 
अमृत भेजतेंहँ सो तू ले। एक आदमी की सूरत में 
आकर देवता उसेफलदे यह कहगया कि जो इस 
को तू खाबेगा चिरंजीव होगा फल लेकर बह तुर्त॑ 
चला खशी २ अपने घरको आया न्राह्मणी के हाथ 
में वह फल दिया ओर कहा कि आज देवताओं 
मे अमृतफल मुझे देकर कहां जो इसे 0300 208 ४ 
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मरजाना बेहतर है मरजाने वाले को इतना हुःख 
नहीं होता इसफलकी वह.खावेगा जो हमेशह दुःख 
उठावेगा इससे योग्य यहहै कि तुम यहफल लेजा- 
कर राजा को दो उससे कुछ घन लो यहसुनकर 
ब्राह्मण अपने जामें समझा यह सचहे इससंसारमें 
इतना जंजाल कौन सहै । इसीतरह आपस में बातें 
सलाह की करके ब्राह्मण वहांसे राजाके पास चला जब 
राजाके हरेपर पहूँचा हा रपालसे कहा राजाकी खबर 
दो ब्राह्मण आपके लिये एक फल लाया है दरवानने 
राजा से जाकर अर्ज की महाराज एक बह्मण फल 
आपकी ख़ातिर लाया है ओर दरवाज़ेपर हाज़िरहे 
जो कुछहक्महो' राजाने उसीवक्त हुक्म किया उसे 
अभी लाओ अहलकारों ने वोहीं हाज़िर किया । 
ब्राह्मणने राजको आकर आशीषदी कि धर्मलाभहो 
और वह फल राजाके हाथ दिया राजा ने उसको 
हाथ में लेकर पूछा इसका टत्तान्त कहो तब ब्राह्मण 
कहने लगा स्वामी मैंने जो तपस्याकी थी सोदेवता- 
ओने उसकाबर अमरफल दिया में अमर होकर 
क्या करूंगा इस फलको तुमखाव ओर अमरही इस 
वास्तेकितुमसे छाखोंजीव पलतेंहें। यहसुनकरराजा 
हँसा ओर उसे लाखों रुपये दिये और गांव उत्तिकर 
के बिदा किया फिरजी में बिचारने छगा में तो पुरुष 


$ सिंहासन बत्तीसी & २९, 


है कमज़ोर न हैगा यह फल रानीकी दिया चाहिये 
वह मेरे प्राणका आधार है वह जीती रहेगी तो में 
सुख भोग करूंगा। यह दिलमें ठानकर राजा महल 
में दाखिलहुआ फल रानाीको दिखाया रानी हँसकर 
पूछनेलगी महाराज यह क्या चीज़हे जिसे बड़े यत्षसे 
लियेहये तुम आयेही इसका ब्योराकही तब राजाने 
कहा सुन संदरी तू जो इसफलकी खायगी सदा यो- 
बनवती रहेगी दिन२ रूप बढ़ेगा ओर अमर होगी । 
रानीने यह अहवाल सुनकर फलराजा के हाथसे ले 
लिया ओर कहा महाराज में इसे खाउंगी राजाफल 
देकर बाहरगया ओर रानीका जो एक मित्र कोत- 
वाल था रानीने उसे बुलाकर वह फल दिया ओर 
कहा यह हमें राजाने देकर कहा है जो इसे खावेगा सो 
अमरहोगा तुम मेरे प्यारेही इसे खाओ और अमरहो 
तोमुझे बड़ी खुशीहो सुनतेही कोतवाल ने खुशहोकर 
फल हाथमें लेलिया ओर अपने मकान को गया 
एक कसबी उसकी आशना थी उसे फलदेकर कहा 
यह अमरफल में तेरे वास्ते लायाह तू इसे खा 
यह सुनकर उसने हाथमें लेलिया और उसे बिदा 
किया फिर अपने जीमें बिचारा एकतो में कसबीहू 
ओर अमरहंगी तो कितना पाप में कमाउंगी इससे 
बेहतर यहहे कि यह फल राजाको जाकर दीजिये 
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जो जियेगा तो मुझे याद करेगा ओर पृण्यहोंवेगा 
पापसभी कटेंगे। यहशोचकर राजाके दरबार में 
गई वहफल राजाके हाथ दिया राजाफलको देख- 
कर बेसुध हवा अपने दिल में कहने लगा कि फल 
तो मेंने रानीकी दियाथा जीमें यह बिचारा ओर 
हँसकर उससे पूछने लगा यह फल तुझे किसने 
दिया। वह बेश्या सबबातें जानती थी पर राजासे 
फ़क्त यह कहा कि मुझे कोतवालने दियाहे यह सुन 
कर वह समझा कि रानीने बुराकाम किया उसे 
" कुछ रुपया देकर बिदा किया ओर आप भोचक 
रहगया फिर समझकर कहने लगा मेंने तो मन 
अपना रानी को दिया ओर उसने अपना दिल 
कोतवाल को। मनका भेदी कोई न मिला ऐसे जीने 
को ओर मेरी बुडिको घपिकार। जो में फिर राज 
करूं ओर फिर उस रानी के तई और रूअन॒त उस 
कोतवाल ओर उस बेश्याको ओर घिकारहै काम- 
देवको जो यह मंति संसारकी हरता है कि जिससे 
संसार अहमक होजाता है। बाद उसके फल लिये 
हुये महलमें;गया। अपने चित्तमें कहनेलगा यह तन 
मन धन जीव सब चेचल है ओर यह संसार जान- 
हारदे इन्होंमें कोई कायम न रहेगा जबहीं पेदाहआ 
तेंबहीं कालेने खाया ओर जब मरता है तो कुछ साथ 
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नहीं लेजाता और मेरा २ करके जन्म गैवाता है 
सुखके सब साथीहें ओर दःख कोई नहीं बांटता। 
यह संसार जो है समुद्रहे ओर माया इसका जलहे 
. होखा मछलीहै ऐसाबघिक कोई न मिला जो इसको 
मारकंखाय यों बिचारकरताहुआ रानीके पासगया। 
'ओर उससे पूछा तूने वह फल क्याकिया तब वह 
बोली महाराज मेंने खाया। सुनकर राजा ने वही 
फल रानी को दिखाया वहदेखकर जद होगई तब 
राजा उस फलको लेकर बाहर आया धोकर खाया 
तिसपीछे शोच उसको हुआ निदान बनके जाने 
का सामान- किया राजपाट धन दोलत ओर रानी 
की मुहब्बत तजकर चला न किसीसे पूछा न किसी 
को सांथ लिया ऐसा निर्मोही होकर निकला कि 
किसीका ध्यान न किया। देश देश ओर नगर २ 
में चचा हुई कि राजा भतृंहारे राज तजकर योगी 
हुआ ओर यह बात उड़ती उड़ती राजा इन्द्र के 
अखाड़े में पहुंची कि वह तो देश छोड़के गया ओर 
उसके देशमें बड़ा हुलड़ हुआ। तब यह बातसुन 
कर सब देवताओंने मिलकर यह विचार किया 
कि एक देवको रखवाली के वास्ते राजा भ्तृहरि 
के देशमें भेजदी कि कोई बिद्दत रेयतपर न॑ करे। 
देवकी बुलाकर वहां मेजदिया और कहा वहां निगह- 
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'बानी करें यहां तो वह रखवाली करताथा और वहां 
राजा बिक्रमकां योग पूराहओं वह अपने मन में 
. मनसूबा करताथा कि में छोटेभाई को राज दे आया. 
हूं चलकर देखूं कि वह किस तरह राज करता है। 
यह अपने दिल में कहकेचला ओर रातको अपने : 
_नगरके पास पहुंचा देव ने उसे आते देखा तब वह 
- चुकारा तू कोन है जो इस वक्त शहर में जाताहे या. 
तोअपना नाम बता नहीं वो तुझे मारडालताइं तब 
उसने कहा में राजा विक्रम हूं तू कोन हे जो सुझे 
टोकतवा हे देव बोला मेरे तई देवताओं ने भर्तहरे के _ 
राज की रखवाली के लिये भेजा है राजा ने पूछा - 
5 क्या हुआ उसने जवाब दिया भर्तृहरि को. 
यहां से छलकर लेगया यहबात सुनकर राजा _ 
हँसा ओर उससे कहा वह तो मेरा छोटा भाई है 
. फिर देव बोला में नहीं जानता कि तुम कोन हो. 
. ओर जो तुम बिक्रम इस देश के राजा हो तो मुझ 
- सेंलड़ों ओर मुझे मार कर जाओ बिना लड़े में | 
तुम्हें इस शहर में नहीं पेठनेदँगा यहसुन राजा 
.बिगड़के बोला तू मेरेतई क्या डराता है ओर जो 
लड़ा लक ते तेयारहा इसतरह दोन 













कर छातीपर चढ़बेठा तब वह बोल 
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बरमांग में तुझे जीदान हूँ। यह बात उसकी सुनकर 
गजा हँसकर बोला में ने तुझे पछाड़ा है और मार 
डाहूँ तू मुझे जीवदान क्या देगा तबवह बोला राजा 
तुमुझे छोड दे में तेरे आगे इसका सब व्योरा कहता 
- हूं तेरे राज की धूम सबदेश में है ओर सब राजा 
तुझ से डरते हैं पर में जो बात कह सो तू कान दे के 
सुन तेरे शहर में एकतेलीहे ओर एक कुम्हार सो 
तेरे मारनेकी फिक्क में हैं पर तुम तीनों में से जो दो 
को मारेगा वही अचलराज्य करेगा। तेलीतो पाताल 
. का राज करताहे ओर वह कुम्हार योगी बनाहुआ 
 जगलमें तपस्या रकता है अपने दिलमें कहता है कि 
शजाको मारकेतेली को पेल के जलते कढाव मेंटालं 
ओर देवी को बलिदेकर में निश्चिन्त राजकंरूं और 
 तैंठी कहता है राजा ओर योगी को मारके त्रिलोकी 
का राज में करू ओर तू इसबातकों न जानता था 
मेंने इसवास्से तुझे खबरदारकिया तू उनसे बचारहना 
ओर आम जो में कहताहूं सो त्‌ सुनयोगीने उस 
_वैलीको मारकर अपने बशमें किया है सो तेली एक 
- सिरस के दरख्त पर रहता है अब वह योगी तुमको 
न्योंतादेने आवेगा छलकर के तुझे लेजायगा।ू नयी 
- वो लेकर वहां जाइयो जब वह कहे कि तू दृण्डबल्‌ 
: करे तब तू कहियो में दण्डवत करना नहीं जानता 
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मेरेतई एक जहान दृण्डवत करता है जो तुम गुरू 
हो ओर में चेला तो मुझे दण्डवत्‌ करना बताओं 
उसी तरह में दंडवत करूँ जब वह शिर निह॒ड़ावे 
तब तू खांड़ा मारना कि उसका शिर जुदा होजावे 
ओर वहां कढ़ाव जो देवीके आगे तेलका खोल्ता' 
होगा उसमें उसकी ओर दरख्त से तेलीको उतार 
के दोनोंकी उसी कहावमें डालदेना यह मेरीबात 
गांठबांघ इसे हरागेज कभी ने घ्लना | यह बात 
कहकर वह देव चलागया और राजा अपने महल 
में आया। भोरहुए सारे नगरमें खबरहई कि राजा 
विक्रमादित्य आए दीवान झुतसद्दी ओर सब अ- 
हंठकार नजरेंठाए तमाम शहरमें आनन्द होगया 
घरर मंगछाचार होनेलगे यहां तो खशीके नकारे 
बजरहे थे इतनेमें एक योगी आया ओर राजा को 
आदेश घुनाया एकफ़ठ उसके हाथ दिया उसने 
हंसकर वह फल हाथमें लिया योगीने कहा राजा 
हमारे यहां यज्ञहोताहे एकदिनका तुम्हारा न्योता 
है तब शजाने कहा हम आदेंगे तुम अपने मन में 
चिन्ता मतकरों सांझहुए पहुँचेंगे। योगी यह सुन* 
तेही ठिकाना बता अपनी मढीको गया जब शाम 
हुई राजा भी खांड़ा फरी ले तेयारहुआ और किसी 
मे न कहा अकेला चला गया तुर्त योगी के प्रास 
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पहुँचा और आदेश कहा योगी बोला कि देवी के 
आगे जाकर दृण्डवृत्‌ कर जो देषी तुझ्से खुशहों 
राज़ाबोला स्वामी में दण्डवत्‌ करना नहीं जानता 
किस तरह करतेंहें जो मुझे बताओ तो करूं योगी 
बतानेलगा ओर ज्योंहीं शिर झुकाया राजाने देव 
की नसीहत याद करके एक खांड़ा ऐसा मारा कि 
शिर धड़ से जुदा होगया ओर उसे मारते देरी न॑ 
किया ओर उस दश्ख्तसे तेडीकी भी उतार दोनों 
को जलवे कढावमें डालदिया। तब देवी बोली धन्य 
हे विक्रम तेरे साहस को। में तुझ पर प्रसन्न हुई तू 
538 व्रमांग ओर पन्यहे तेरे माता पिताकी कि 

नके घरमें तूने अवतार लिया देवी जब यह कह 
चुकी तब ये बीर आकर हाजिर हुए राजा से कहने 
- छगे कि हम अगिया ओर कोयला दो बीर तुम्हारी 
सेबाको आये हैं जो तुम्हारी कामना हो सो हमसे 
कहो तुते पूरीकरदें सब जगहके जाने की हम सा 
थ्य रखते हैं जल थल मही आकाश में पवन के 
रूपहिकर जहां कहो हम चले जांय जेसे हनुमान 
तुरन्त लंका पहुँचे वेसेही हमभी जाससेएहें यह धुन 
खुशहो शजाने कहा समझे तो कुछकाम नहींह अगर 

' रे तईं वचनदो तो देवीसे तुम्हें मागिलू लेकिन ऐ 
बीरी ! जो तमसे वचन देकर निर्वाह कियाजाय तो 


श्६ & सिंहासन बत्तीसी & 
वचनदो। उन बैतालों ने कहा कि अच्छा तबराजा 
ने उनको बचनवन्धकर मांगलिया और कहा कि 
जिस जगह में याद करूँ तुम उस जगह मेरे पास 
पहुँचना तब बीर बोले कि राजा तू जिसजगह हमें 
यादकरेगा वहां हम पव्ननरूप होकर पहुँचेंगे। यह * 
बातें उनसे कहके राजा घरकोगया। ये बातें चित्र* 
रेखा एतलीने राजा से कहीं कि राजा विक्रम के ये 
- कामथे इतने योग्य तो तू नहींहे फिर वे बीर राजा 
के तावेहुए ओर आगे बहुतसे कामकिये जहाँ बि- 
ऋमको गाढ पड़ी वे दोनों आकर हाजिर हुए जो 

ई ऐसाकाम करे तो सिड्हो | राजा तू अपनेजोर 
परग्रूर मतकर तुझ ऐसे एथ्वीम करोड़ों होगएहें। 
इतनी बात जब पुतलीने कही राजाकी वहभी सा- 
यव टलगई तब इसरे दिन सुबह को राजा ने फिर _ 
पाठ बैठने की तेयारी की और ज्योंहीं चाहा कि. 
सिंहासनपर पांव परें कि॥ का 

रतिबामा तीसरी पुतली बोढछी ॥ 

तुम्हारा यह काम नहीं जो इस पर बेठो पहिले 
मुझसे एक कथा नई सुनलो । एक दिन राजा बीर 
विक्रमादित्य दरियाकिनारे एक महलमें खिलवत 
करके बेठेथे राग होरहा था ओर हर एक रंगी की. 
शुहल मचरही थी कि दिल फरेफतह-होजावे ओर 
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एकसे एक सहेली खबसूरत पास बेठाथी राजा का 
दिल वहां बेइख्तियार लगरहा था कि पंथी त्रिया 
संग लिएहए ओर उस त्रियाकी गोदमें एक बालक 

/ परेसे खफाहोकर निकलेथे दरिया के किनारे पास 
उसी महलके आकर गुस्सेके मारे कूदपड़े मद के 
एकहाथमें हाथ रण्डीका ओर एक हाथ में लड़के 
का हाथ यों तीनों ड्बनेलगे तब वह पुकारे ऐसा 
धर्मात्मा कीनहै जो इन तीनों आदमियोंकी जानें 
बचावें। उनमेंसे वह मर्द हायकरके पुकारा जो कोई 
गस्‍्सह मार न सके तो इसीवरह बेअज़ल मरजावा 
है ओर गिरके बहुत पछिताता है । उसकी आवाज़ 
राजाने सुनतेही ठोगोंसे पूछा यह कोन दूःखी पुका 
रता है तब हरकारेनि खबर दी कि महाराज एकमर्द 
ओर रण्डी लड़के समेत इबते हैं उनमें से वह मर्द 
चिल्लारहा है कोई ऐसा परोपकारीहो कि हम हबतों 
को मिकाले यह हरकारा कहताही था कि बहार 
पुकारा हम तीन जीव ड्बते हैं कोइ हमे भगवानका 
बंद पारलगावे यह सुनकर राजा वहां से घाया ओर 
आकर उस दरियाम्र कूदपढ़ा जाकर एकहाथ में ._ 
रण्डी और इसरे हॉथ में लड़के को पकड़ लिया। 
वह मर्द भी राजासे लिपटगया तब राजा घबंडाया 
ओर आपभी इबनेलगा अपने ईश्वरकी यादकिया 
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र कहा कि है नाथ में धर्म के वास्‍्ते आया था 
और इसमें मेराही जी जाताहे घर्मकरते अधर्महोंवे 
राजा यह कहकर बहुत जोर करनेलगा और जोर - 
उसका कुछ काम ने आताथा तब उसने अगिया . 
ओर कोयला दोनों बीरोंकी यादकियां याद करते 
ही वे वीर आकर हाजिर हुए ओर चारों को उठा 
किनारेपर रखदिया तब वह बिदेशी राजा के पावों 
पर गिरपड़ा कि महाराज तुमने हम तीनोंको जी- 
दान दिया तुम्हीं हमारे भगवान हो क्योंकि जी- 
दान तुमसे पाया राजा हाथ पकड़कर उन तीनों 
को रंगमहठमें लेआया ओर बिठाकर कहा तुम्हें... 
जो चाहिए सो हमसे मांगलो तब वह बोला महा- 
शज हमें हकक्‍म कीजिये तो हम घरको जांय ओर 
जबदठक जियेंगे आपको आशीर्वाद दियाकरेंगे 
ऐसा कुछ तुमने हमें दियाहे। तब राजा ने अपनी 
तरफसे लाख रुपये देकर उसकी घर भिजवादिया 
इतनी बातकह पुतली फिर बोली राजा इतने ला 
यक तुमहो तो इस सिंहासनपर बेठों ओर यों बेठो 
गे तो तमाम लोग हँसेंगे। वहमभी महरत राजा का 
टलगया इसरेदिन फिर राजा दिलमें शोच करता 
हुआ सिंहासनपर बेठनेकी आया तब ॥ 

चन्द्रकला चोथी पुतली बोढ़ी ॥ 


क सिहासन बत्तीसी & ३९ 


सुनो राजा तुम मनमलीन क्यों हो बेठो हमारे 
पास ओर घुनो जो में कथाकहूँ। एक रोज एक प- 
णिडत कहींसे राजा विकमादित्य के पास आया 
“ओर उसने आकर बयाने किया जो कोई एकमहल 
बनमिकी बिना झुआफिक मेरे कहनेके धरे, चेन 
उठावे ओर बड़ानाम पाये तब राजाने कहा अच्छा 
जाहिर कर वह ब्राह्मण कहने लगा तुला रमन जब॑ 
आपि जो उस मन्दिश्की उठावे जबतलक वह छूने 
रहे तब तलक काम उसमें जारी रक्खे और जब 
तुलाठगन होचके तब उसका काम सोकूफ करे इसी 
तरह तुलाछगनहीम वह सारा मकान तैयारी पर 
लागे उसका अट्टूट मण्डार हो ओर लक्ष्मी उसके 
यहां से कभी न जाय। यह घुनकर राजा मनमेंखुश 
हुआ दीवानको बुलाया और मन्दिर उठानेकी ६- 
जाज़तदी कि तुम अच्छी जगह हँढकर महल ब- 
नाओ इसने में तुलाकून भी आनपहुंची उस सेंदिर 
की नींबदी देश देशमें यह अवाई हुई कि शजा हु- 
लालनमें महल बनवाता है जितने कारीगर उसमें 
काम करतेथे वे उठकर तुठाठगन मनातेथे जबलझ 
आतीथी खुश होही बनातेथे कहीं उसमें काम 
सोनेका और कहीं रूपेका ओर कहीं ठोहिका ओर 
काठका नई नह तरह से बनवाताथां। चुनांथि दृ रि- 
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याके किनारे पर वह हवेली बनाई चारदरवाज़े ओर 
सावखण्ड उसमें रक्खे जगह जगह जवाहिर अन 
मोल उसमें जड़े ओर दरवाज़े पर दो नीलमके बड़े 
नगीने लगाये जो किसीकी नज़र न लगे वह जड़ाऊ, 
महंल कितने बरसों में ऐसा तेयारहुआं कि दुनियां 
केपरदे पर किसीने इसरा न आंखों देखा न कानों 
सुना। तब दीवान ने जाकर राजाकों खबरदी मंहा- 
राज वह मन्दिर अब तैयार हुआ आप चलकर उसे 
देखिये ओर जो कोई उस महलको देखताथा मो- 
हित होरहताथा। राजा वहां से मकान देखने को 
गया। एक ब्राह्मणमी साथगया महलको जब रा* 
जाने मुलाहिजा. किया तब ब्राह्मण देखकर ओर 
हँसकर कहनेलगा ऐ राजा ऐसाघरजो में पाऊंते। 
बेठ यहां पातुर नचाऊं। यह बात सुनंकर राजाने 
मनमें कुछ शोच न किया गंगाजल ओर तुलसी 
दल लेकर घर ब्राह्मणको संकल्प करदिया। वह घर 
पाकर ब्राह्मणकी ऐसा आनन्द हुआ किजैंसे चकोरे 
रातको पावे है चन्दतत वह अपने कुनबे को ले 
या ओर वहां आकर रहा रांतको खुशीसे पर्लेग- 
पर सोताथा और पहर रातगये लक्ष्मी आई ओर 
कहने लगी कि बेटा हक्मदे तो में गिरू ओर घर . 
बाहर संपृण भरूंखोफसे उसने कुछ जवाब न दिया: 


क सिंहासन बर्तीसी # १ 
तबवह दोपहर रातकी फिर आई और कहा कि ऐ 
ब्राह्मण अज्ञानी सुशि आज्ञादे उसने चिन्ता करके 
रातगँवाई ओर सुबह हुए राजाके पास आया मन 
मलीन और रातके अहवालसे उराहुआ रंग जद. 
चेहरेका ओर डरसे कुम्हिलायाहुआ | राजा इस 
शकलसे देख उसे हँसनेलगा फिरकहा कि कछकी 
सी खुशी हमने आज न देखी ऐ ब्राह्मण यह अचंगे 
की बातहे तब बआाह्मणबोटा सुन स्वामी मेरा हु 
तुम दाताहों प्रजाके झुखदेनेवाले और तुम शाके 
बन्ध नरेशहों जैसे राजाकर्ण और राजाइरए अपने 
वक्तमें दानीथे ऐसे हस समयमें तुमहो | आएगे जो 
मन्दिर मेरेतई दियाहे उसकी हकीकत में कहताई 
मालूम नहीं कि उसमे भूत है या पिशाच मेरे तई 
उसने सारी रात सोने नहींदिया आपके प्रताप से 
या लड़कोंकी साग्यसे जीता बचके में यहां आया 
हैं इससे भीख मांग खाना सुझे विहतर है पर उस 
महलमे न रहँगा यहवात सुन राजा ने प्रधान को 
बुछाया ओर उससेकहा जो उस भकानकी छागत 
है सो हिसावकर के इस ब्राह्षणकी दो राजांकीआज्ञा 


पाय दीवान ने हिसावबकर तोड़े रुपयोके छदघाकर 


ब्रोह्मणके साथ करदिए ओर बह अपने घरकोगया 
उसदिन साइतदेख हवेछीगें राजा जारहा ओरबेठ 
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कर कुछविचारकरनलगा। इसमें हाथवांधकरलक्ष्मी 
आन खड़ीरही बोली धन्यराजा पिकंम तेरे धमको 
इतनाकह लक्ष्मी उसवक्त तो चलीगई राजाने वहां 
आराम किया जब पहर गा तब लक्ष्मी फिर 
आई और कहनेलगी राजा में ५ गिरूं राजा ने 
कहा जो त पड़ा चाहती है तो पलँग छोड़ के जहां 
तेरी इच्छाहोवे तहां गिर इतनेमें खूबतरहसे सोनेका 
मेह तमाम नगरमें बरसा पद हुई राजाउठा देख 
कर यह कहनेलगा हमारी र॑यतपर बहत सख्ती थी 
लेकिन अब कोईदिन निश्चिंन्तहो आरामसे रहेगी 
इतनेमें दीवानआया ओर खंबरदी महाराज तमाम 
नगरमें कंचन बरसाहे अब जो हंक्मदो सो हमकरें 
तब राजाने कहा शहर में ढोल बजवा दो जिसकी 
हदमें जो दोलतहै सो ले और कोई किंसीकी मना 
न करे। यह राजाका हक्म पाकर सब रेयतने दो: 
ख्व अपने २ घर में भरी। ये बातें कह कर पुतली 
राजा भोजसे कहनेलगी धुन राजा विक्रम के गुण 
वह ऐसा राजाथा ओर प्रजा का हितकारी तू किस 
तरह उसके सिंहासनपर बेठताहै तेरी क्या जानहै 
यहवबात पुतलीकी सुनकर राजा अज्ञानहआ ओर 
बररुचि पुरोहित भी शरमिन्दा हुआ वह साइतमी 
गुजरगई दूरसरेदिन राजा फिर सिंहासन पर बेठने 
चला ओ चाहे पांव अपना परे कि ॥' ' 


ले 
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लीछावती पांचवीं पतली बोली। 

सुनराजा बिक्रम के गुण। एक दिन दो शख्स 
आपस में झगड़ने को एकने कहा कम बड़ा और 
एकने कहा बलबड़ा किस्मत का तरफदार बोला 
नसीब बड़े हैं कि अदना की आला करदेते हैं ओर 
ज़ोरका जानिबदार कहनेलगा जोर बड़ाहे जोगवर 
होवे तो तमाम जहान को फ्षेर करदे। इसी तरह दोनों 
झगड़ते राजा इन्द्रके पासगये हाथ जोड़कर कहने 
लगे स्वामी हमारा न्यावकरो जो दोनों में सब हो 
उसे फरमाइये ओर झगड़ा निषेड़िये तब राजा इन्द्र 
बोला यह हमसे न होगा हसइन्साफ़को वह करेगा 
जिसमे योग किया होगा इससे बेहतर यह है कि 
तुम मत्युलोक में राजा विक्रमादित्य के पास 
जाओ इस न्याव को वह चुकावेगा उन्होंने राजा 
इन्द्रको आज्ञापाय राजा बिकमादित्य के पास आय 
यह ज़ाहिर किया कि हम तीनों झुबन में फिर आये 
और किसी ने हमारा न्‍्याव नहीं चुकाया इसका 
धर्म अधर्म बिचार हमारा न्‍्याव करो। यह बात सुन 
रजाने कहा आज तुम अपने २ घरको जाओ छा 
महीने ० हमारे पास आना तब हम जवाब 
इसका देंगे। यह सुनकर वे दोनों अपने घर गये 
ग़जा मनमें अपने विन्ताकर चरना पहिन काछा 
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चढ़ा खांड़ा फ़री ले विदेश निकला ओर अपने दिछु 
में यह अहद कियाकि जबतक इसका भेद ने पावेंगे 
तबतक देशमें फिर न आवेंगे जब फिरते २ सम्मद्र 
के किनारे पहुँवा वहाँ एक नगर बहुत बड़ा निषट 
मुहावना खूब आवाद पाया ओर उसमें तरहशकी 
हवेलियां जिनमें कड़ोंरें शपए छोथे और उनमें 
सिवाय जवाहिरके कुछ नजर ने आताथा देखकर 
गजा कहनेलगा कि जिसका यह नगरहे चहराजा 
कप्ताहोगा शहरमें फिरतेर शामहोमई और शहर 
आखिर न हुआ इतमेमें क्या देखताहे कि एकदूकान 
में महाजन शिर निहुराएहुए बेठाहै। राजा उसके : 
सामनेजा खड़ाहआ तब सेठने राजासे कहा तू किस 
देशसे आयाहे ओर तवेशमन मलीन क्यों है किसे 
हँढ़ता है ओर क्या तेरा कामहे अपना अर्थ मुश्नसे 
कह। किसका बेटाहे तू और क्या तेरा नामहे। तब 
वह बीला सेठ जी । सेरा नाम बविकम है में आज 
तुम्हारे पास आयाह मेरे दिलर्भ एक मकसद यह 
था कि में राजासे घुठाकात करूं भ्षो आज मुछा- 
कांत न हुई कल में राजासे- मिछंगा और उनकी 
सेवाकरूंगा जो वे मुझे नो कर रक्खेंगे ओरमेरामही- 
ना करदेंगे तो में रहंगा यहवातसूनकर वह महाजन 
बोल तुम क्या रोज़ लोगे राजा कहनेलगा जो कोई 
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लाखरुपये रोज़दे तो हम रहें तब वह साहकारबोला 
भाई तुम क्या काम करते हो जो तुम्हें लाख रुपये 
गेज़ कोई देये वह काम मुझे बतलाओ तब उसने 
कहा जिस राजाके पास में रहता है उसकी गाढ़ी 
मुश्किल में काम आताई सेठ हँसकर बोला छाख 
रुपये रोज़ हमसे ठो ओर सख्तीमे हमारे सहायहो 
सुबह हुये नोकर रक्खा ओर दूसरे दिन ठाखरपये 
गिनादिये इसने उनमेसे आधे रुपये अपने मगवास्‌ 
के नाम संकल्पकर ब्राह्मणोंकी दिये आधे कड्ाटों 
को ओरजो बाकीरहे उनका खाना पकयाकर मूखों 
को खिला दिया रावहये पर फिरजों एक फकीर ने 
सवाल किया उसे भी खंगवन्धक रखवाकर भोजन 
करवादिया आप चने चबाकर गुज़रान की। कितने 
दिन उस साइकार के पास रहकर रुपये हररोज़ यों- 
हीं ख्च करता रहा। ग़रज़ किस्मतने तो यावरी की 
तब ज़ोरबोला अब मेरी बारीहे कि यकबयक सेठके 
दिलकी कुछ उचाटी हुई एक जहाज तेयार कर 
किसीदेशके जानेका इसने इरादा किया और विक्रम 
से कहा में किसीदेश जाताईं यह बोला स्वामी मेंने 
यह बचन दियाथा कि गाढ़ी मडिमें में तुम्हारेकाम 
आएउंगा अब में तुम्हारे साथहं कि तुमने मेरा प्रति* 
पालकियाहे तब उसेभी सेठने जहाज़पर चढ़ालिया 


हि $ सिंहासन बर्चासी # 


ओर रवानाहआ कितने दिनोंके बाद जहाज़ मांश्न 
पारामतुफ़ानसे तबाह होनेलगा तब वहां छेगरडाल 
कर उसीजगह चंदरोज़ रहा। उसमें आगे जो टापू 
था उसमें सिहावतीना म राजकन्या रहतीथी हज़ार 
कन्या उसके साथथीं इसमें जब वह तृफान थम्ह 
गया तब सेठने कहा छेगर उठाओं ओर चलो। 
लेगर कहीं अटक रहाथा किसीसे उठ न सक्ताथा 
जोरकर रेथे निदान निराशहोकर सब अपने खुदा 
को यादकरनेलगे ओर कहनेलगे इस मांशधारा से 
सिवाय तेरे पारलगाने वाला कोई नहीं जहां 
जिस र२के तईं मुश्किठ पड़ी है तहां तृही सहाय हुआ - 
है और दीनदयाल तेरा नाम है हमपर भी दयाकर 
इतने में बनियां घबड़ा बिक्रम से यह कहने लगा 
अब अथाह में पढ़े हये हैं किनारा हमें नज़र नहीं 
आता ओर एक बात तेरीही इस वक्त याद आई है 
जबते हमारे पास नौकर रहाथा तब तूने इकरार 
कियाथा कि मुश्किल काममें अवसान करूंगा इस- 
जगह खुदा नजात दे या तू; इससे क्या कठिन होगा 
कि कालके मुँहमें पड़े हैं। यह सुनकर बिकरम उठा 
ओर फरी खांड़ा हाथमें रस्सा पकड़ जहा ज़के नीचे 
उतर गया जाकर बहुतसी हिकमतकी पर फोई 
हिकसत ने चछी तब सेठसे कहा कि पाले इसकी 


) 
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चढ़ादो। ठोगनि पालें चढ़ाई और उसने कूदकर 
लंगर काठटदिया पानी की तेज़ीस और हबाकी 
तन्दी से जहाज चल निकला ओर कोई रस्सा 
उसके हाथ न लगा उस जगह रहगया जो कुछ 
विधाताने कम में लिखाहे उसेकाई मिटा नहीं सक्ता 
अलकिस्सह वह राजा वहांसे बहताहुआ चला ओर 
जाने २ उसे एक नगर नज़र पड़ा यह वहां जा 
लगा। उस नगरका जो दरवाजाथा उसपर ज्योंहीं 
मिगाह की देखा चोखट पर लिखाहुआ है सिंहावती 
की राजाबिकंम से शादी होगी यह देख राजा को 
अचरज हुआ कि यह किस पण्डित ने लिखा है 
जब उस द्रवाज़ेके अन्दर गया तो बहां जाकर एक 
महल देखा ओर वहां रण्डियां हैं मर्द कोई नहीं ओर 
परलेँग पर सिंहाबती सोती है चौकी को सहेलियां 
बैठीहें। यह भी जाकर परूँग पर बैठगया ओर तुर्त 
उसकी जगादिया | वह उठ बैठी तब राजाने हाथ 
पकड़ लिया ओर दोनों पिहासन पर जा बेठे सब 
सखियां हाजिरहई ओर इसमेदसे वाकिफ़ थीं कि 
राजाबिकमादित्य यहां आवेगा ओर उससे इसकी 
शादी होवेगी राजाको जो देखातो फ़ूलोंकी माला छे 
आईओर गंधव्ब व्याहकिया राजा जैसा हुःख पाकर 
पहुंचा थावेसा वहां उसने सुखंभोग किया अलगर ज 
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वे दोनों आपस में रहनेलगे ओर नोजवानों के ऐश 
करने हरणक तरहका लुत्फ उठानेछो। सखियां 
भी ख़िदमतमें हाज़िर थीं और मानिन्द चकोर के 
चांदसा राजाका मुंह देखती थीं चंदमुद्दत राजाको 
इसी तरह गुज़री अपने राज को कुछसुधि न रही। 
ये बातेंकह लीलावती पुतठीने फिर कहाकि सुन 
राजा भोज जैसा राजाने बलकियातिसाही बिधाता 
ने उसेसुखदिया किस्मतने वह तमाशा दिखाया 
फिर कहने लगी उन सखियों में एकसखीसे राजा 
को बहुत प्रीति हुई और वह राजा की दयाबिचार 
भेद वहांका कहने लगी ऐ राजा तुमयहां आनफँसे 
हो जीते यहांसिकमी ननिकलोगे तुम्हारा नाम सुन 
कर ओर तुम्हारे राजकाजका ध्यानकरके मुझको 
रहम आताह क्योंकि तम ऐसे परम्मत्मा दयावन्त 
द्वता परोपकारीहों यहां रहना तुम्हारा मला नहीं 
लाखों आदमी तुमबिन दुःख पाते होंगे। उसकी. 
बात घुन कर राजाको ज्ञानहआ राजाका ध्यान 
आया तबउससे पूछा यहांसे जानेका भेद मुझे 
बता बह बोली एक घोड़ी इसराजकन्याकी घुड़- 
शाल में है सो उदय से अस्त तठक जासत्तीहे यह 
बात सुनकर दूसरेदिन राजा रानी को साथ लेकर 
टहलताहुआ अस्तबंलमें जानिकला घोड़ीको देख 
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कर तारीफ़ करने लगा रानीबोली जो तुम्हें शोक 
हो तो इन घोड़ों मेंस किसी घोड़े पर चढ़ाकरों भेद 
तो इसे वहांका माठूमही था इसरे दिन घोड़ा उस 
ने वहां से मेगाया ओर उसपर सवारहो वहीं फेरने 
लगा रानीभी खुश होतीथी ओर राजाभी खुश होता 
धाइसी तरह कई दिन कितने घोड़ोंपर सवार होता 
रहा एक दिन उसंघोड़ीकी मेंगाया ओर रानी के 
हकक्‍्मसे उसघोड़ी परभी सवार हुआ रानी तो गफ़- 
लछतमें रही किइसने कोड़ा किया धोड़ी मानिन्द हवा 
केशाजाकोलेउड़ी रानी ओर सखियां अछता पछता 
हहगई। राजा अम्बावती नगरीमें आनपहुंचा वहां 
नदी किनारे एक सिद्ध बेठा देख राजा उतर दण्ड 

बत्‌ कर उसके पास जा बेठा सिडका जब ध्यान 
खुला तब उसने इसेंदेखा देखकर खुश हुआ एक 
फ़लकी माला इसेदी ओर कहा बिजयमाल मैंने 
तुझ्ेदी इसका गण यह है जहां जायगा वहां फ़तह 
पावेगा ओर तू सबको देखेगा तुझे कोई न देखेगा . 
फिर एकछड़ी राजाकोदी ओर उसका ब्योराभी 
समझाकर कहा कि इस लकंडीका यह खवास है 
पहले पहर रातको सोनेका जड़ाऊ गहना जो इससे 
मांगोगे तो यह देगी ओर दूसरे पहररातकी एक 
खूबसूरत नारी ऐसी देगी कि. जिसे देख राजातुम॒ 
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आशिक होजाओगे ओर तीसरे पहर रातको जब 
इसे हाथ में छोगे वो तम सबको देखोगे और तुम्हें 
कोई न देखगा चौथे पहर रातको मानिन्द कालके 
यह हो जायगी इसकेडरसे कोई हृश्मन तुम्हारे पास 
न आसकेगा। यह बात कह योगी ने राजा को 
रुख्सत किया राजा जब उज्जैन नगरी के पास 
पहुंचा दब उधर से एक ब्राह्मण ओर एक साटको 
आते देखा ओर जब वज़दीक पहुंचे वो उन्हों ने 
आशीष देकर कहा महाराज आपके हारे पे हमने 
बहुत दिनों सेवाकी पर हमारा भागही ऐसाथा कि 
कुछ उसका फल न मिला। तब राजाने सुनतेही - 
ब्राह्मणकी छड़ीदी ओर भाटको माला ओर उसका 
भेद सब कृह दिया आशीष देकर वे दोनों कहने 
लगे महाराज इस समय में तुम राजा कर्णहो तुम्हारे 
बराबर दानी आज एथ्वी में दूसरा ओर नहीं। यह 
कहा ओर बिदाहोकर गये। राजामी अपने स्थान 
मंगया दीवान प्रधान सब आन हा ज़िरहये शहर की 
तमाम रेयत खुश हुई ओर वे दो नों झगड़ा छूभी यह 
खबरसुन तुते आकर राजा के सामने खड़े रहे ओर 
कहा भहाराज ! आपने जो छःमहीने का करार 
कियाथा सो बीवगया अब हमारा न्‍्याव करदी- 
जिये यह मुनकर शजा बोझा कि बिना बल कृमे 
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कुछ काम नहीं आता इससे ये दोनों बराबरहें इसको 
सुन सनन्‍्तोष कर बाद छोड़ दोनों अपने २ घरको 
गये ऐ राजा भोज यह अहवाल मेंने तुझसे इस- 
लिये कहा है कि त्‌ समझ कर यह खयाल अपने 
जीसे उठा इसवास्ते कि जो यह छियाकत रक्खे 
सिंहासन पर बेठे। वहभी योग राजाका बीतगया 
फिर उसके दूसरे दिन भोर होतेही सिंहासन पर 
बैठनेकों तैयार हुआ कि इतनेमे ॥ 
कामकन्दला छवीपुनरी ॥ 

हँसी ओर कहने लगी कि जिस आसनके 
उपर राजा विक्रमने पाँव धरा हो तू उसके 
बैठने के ठायक कब है ऐ पापी तू अपने होशकों 
गम नकर क्योंकि तुश्लेदेख सेरामन मलीम होताहि 
ओर इस सिंहासनपर वहीं बेठे जो विक्रमसा राजा 
हो तब राजा बोला तू कह बिक्रमने क्‍या २ कम 
कियेहें वह बोली तू साचितत होकर बैठ में दपति की 
कथा कहती है एक दिन रुपति अपनी समा मेवेठा 
था एक ब्राह्णणने आनकर एक अचरज की बात 
कही कि उत्तर दिशा में एक बड़ा बन है ओर उस 
बनमें एक पद ओर उसके आगे एक तालाब 
ओर उसमें एकखम्स फटिकका है जब सूरज 
निकलता है तब उस सरोवर में से वह खम्भभी निक- 
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लवाहै और ज्यों २ मुरज॑चढ्ताहे त्यों २ खम्भभी 
बढ़ता है जब ठीक दोपहर होतीहै तब वह खम्भ 
सूरजके रथके बराबर जापहंचताहै तब उसजगह 
रथखड़ा रहता है और वहांजब सूरज कुछ भोजन 
करलेता है तब रथचल निकलता है ओर खम्भभी 
घटता है निदान शाम के वक्त पानी में लोप होजाव। 
है इसको देवता या देव कोईनहीं जानता यहबात 
ब्राह्मण सें सुनकर राजाने अपने मनमें रकंखी ज़ा- 
हिर न की उसकेतई कुछरुपयेदे बिदाकिया ओर 
ताल बैतांलकोी याद किया वे दोनों बीर आकर 
हाज़िरहये उन्होंने कहा हमें जो इसवक्त आपने 
याद कियाहे सो आज्ञाकीजिये कहिये स्वर्गको ले 
जावें काहिये पाताल को कहिये समुद्रपार इनतीनों 
लोकमें जहां आपकी मर्ज़ीहों तहां ले चलें तब हँस 
'कर राजा ने कहा एक कोतुक देखने हम जाया 
चाहतेहेँ सो बह उत्तराखण्डमें है वहां तुम ले चलो। 
यहबात सुन कर बीर कांधेपर चढ़ा राजाको लेउड़े 
ओर उसजगह तुते जा पहुंचाया राजाने वह तालाब 
देखाकि चारोंघाट उसके पक्के बैंपेहें हंस बगले उसमें 
'फिरतेंहें ओर प्ुरवियांकोरें पनड़बियां कछोटें 
'कार्तीहें कमलके फूलोपर भरे गूजरहेंह मोर बोल 
रहेहें कीयड कूकरही हैं ओर तरह बतरहके पक्षी 
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हुलासमेंहें फूलों की सुगन्धों के साथ पवन चली 
आवीहे ओर मेवादार दरखूतों की डारियां लचके 
खाती हैं राजा यह समा देखकर बहुत खुशहुआ 
एतभर वहीं रहा जब सुबह हुई सूरज निकला जो 
कुछ कि ब्राह्मण ने कहाथा वह सब वहां देखकर 
बीरोंसे कहा एकबात मेरे जीमें आतीहे कि मेरेतई 
लेजाकर इसखम्भपर बिठलादो ओर भगवानका 
ध्यान कर अपने स्थान को जाओ तब बीरोंने ख- 
म्भपर लेजाकर बिठला दिया ओर वे अपने मकान 
को गये ज्यों २ वह सितून बढ़नेलगा त्यों २ राजा 
अपने दिलमें खोफ करनेलगा जितना सूरज के 
नज़दीक पहुंचताथा उतनाही गर्मी से जला जाता 
था निदान सूरज़के निकट पहुँचा जलकर अंगारा 
होगया। जब खम्भ बराबर रथके पहुँचा ओर रथ- 
बानने एकम्ुदो जलाहआ देखा अपने रथके घोड़ों 
की बाग खेँची। घोड़े ठिटके सूरजने झुककर देखा 
कि खम्म पर जलाहुआ एक आदमी लगरहाहै। 
सुरज बाहि २ कर बोला यह साहस आदमी का 
नहीं यह कोई योगी है या देवता या गंध इस 
मुर्देके होते इसजगह किसतरह भोजन करूंगा। 
यह कहकर सूरज ने अमृतले उसपर छिड़कदिया। 
राजा शाम राम कह पुकारखठां और देखकर सुरज 
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हैं मेरे और मेरेकुछ के जो आपके दरशन पाये 
ओर मेंने इसजन्म यज्नदान जो कियेथे उसीके 
सबब ठुम्हारेचरण देखे जिन्दगी का जो फलथा सो 
मुझे मिला ।इच्छा संसार में सबको है लेकिन जिस 
पर तुम्हारी मिहरबानगी हो उसी को दर्शन मिलते 
हैं यह घुन सुरज बोला तू कीनहै ओर तेरा क्या 
नाम हे तुझे देखकर मेरे जीसें तरसआता है अपना 
नाम तू जल्दी कह तब राजा बोला स्वामी नगर 
अम्बावती में गन्धबसैन जो राजाथा उसकाबेटा 
में विक्रमह आपकी कथा मैंने एक ब्राह्मणसे सुनी 
थी। मुझे आप के दशन की इच्छाहुई और आप 
की तवज्जहस आपके चरण देखे अपमेरे तई आज्ञा 
दीजिये तोमें बिदाहं। यहसुन सूरजने हँसकर अपना 
कुण्डल उतारकर राजाको दिया और कहा अब तू 
निडर राजकर फिर सूरज कारथ आगे बढ़ा और 
खभाभी घटनेलगा जब राजा अकेला रहगया तब 
बीरोंकोी बुलाया। बीर आकर हाजिरहये उनके कंधे 
पर सवारहोकर अपने मकानकी आया जब शहर 
में दाखिल होने लगा सामने से एक शुसाई आया 
उसने राजासे अपने योगकी मतिसे कहा महाराज 
जो तुम कुण्डल लाएहो वह मुझे दामदीजिये ओर 
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यश परम बड़ाई लीजिए राजा बोला ऐ योगी मति 
हीन ऐसा योग तूमे कब कमाया जो तू कुण्डल 
मांगता है वह संन्यासी कहने छगा महाराज मेंने 
 थोगतो कुछ नहीं साथा पर सुनाथा कि राजाबड़ा 
दानीहे इससे मेंने आपको याँचा। राजामे हँसकर 
कुंडल उतार उसकेहाथ दिया आप खुशहोवाहुआ 
अपने घरमें आया। कामकन्दला ये बातें कहकर 
कहनेलगी राजा ठझ्षमें भी इतनी कुदरतहो तो इस 
सिंहासन पर बैठ यहवात सुन राजा मनमलीन हो 
फिरगया हूसरेदिन राजा दिलमें गुस्सः खाताहुआ 
फिर सिंहासनपर बेठनेचला ओर पुरोहितसे कहा 
इसबेर में पुतलीके रोकनेसे न रुकूँगा आज सिंहा- 
सन पर ज़रूर बेहँगा जब राजा ने पांव उठाकर 
सिंहासनपर चाहा कि रक्‍्खँ कि इसने में ॥ 
कामोदी सातवीं पतली ।॥ बा 
पांव आनगिरी राजाने यहतोर देख हुचित्त 
हो पांव खेंचलिया ओर पुतलीसे कहा तू किस का- 
रण चरणमें आन गिरी तब उसने कथा शुरू की । 
हम जो हैं अबला सतयुगकी हैं राजा तेश अवतार 
कलियुगमें हमने एकही मर्दका मुँहदेखा और दूसरे 
का मुँह नज़रसे नहींदेखा हम पहले अपना माजरा 
कहतीहें कि विश्वकर्माने तो हमें.जन्म दिया ओर 
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बाहुबछ राजाके पास्त हम जाकर रहीं उसने राजा 
बिकमादित्यको हमें दिया वह अपने घर लेआया 
जबसे हम उससे बिछड़ी हैं तबसे कभी सुख नहीं 
पाया जो उस राजाके बराबर होवे सो इस [सिंहासन 
पर बेठे राजा बोला बिक्रममें वस्प क्या थे तू वे सुझ 
से बयानकर तब वह कहनेलगी। सुन राजाबिकस 
का अहवाल एकदिन वह अपने घरमें दोपहर शत 
को सोताथा ओर तमाम शहर नींद में गाफिल था 
कि किसी आदमी की आवाज़ न आती थी इतने 
में उत्तरदिशा नदीके पार एक ख्री ढाढ़ें मारके रो 
उठी वह आवाज़ राजाके कान पड़ी राजा मन में 
चिन्ता करनेलगा हमारे नगरमें कोई दुःखी आया 
है कि वह अपने हुःखसे कूक मार २ कर रोरहाहे 
यहबात दिलमें विचार दाल तलवार हाथमें ले उधर 
को चला ओर नदी के किनारे पहुँच कर वख्र छोर 
लँगोटमार पेरकर पारहआ क्या देखताहै कि अति 
सुन्दर जवान नारी खड़ी कूकरही है उसके पास 
जाकर राजाने पूछा कि पुरुषका तुझे वियोग है. या 
पुत्र का तझे शोक है या तुझे सोत का साल है इतने 
दुखोंमें किस हुःखसे तू रोतीहे जो कुछ तुझे व्यापा 
है सो मुझसे कह तब बह कहने लगी सुन राजा 
हमारा बालम.चोरीकरताथा शहर के कोतवाल ने 
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उसे पकड़कर सूलीदियाहे ओर में उसकी मुहब्बत 
से कुछ खाना खिलानेकी छाईहई चाहतीहँ उसे मो- 
जन करवाऊंपर सूली ऊंचीहे ओर मेरा हाथ उसके 
मुहतलक नहीं पहुँचता इस हु'खसे में रोतीहई ओर 
बहुत यत्र करती हूं पहुँचने नहीं पाती नरपति ने 
कहा यह तो थोड़ी सी बातहै इसके वास्ते तू क्या 
रोतीहे उसने जवाबदिया कि मुझे यह थोड़ी बहुत 
ही बड़ीहे तब राजाबोला मेरे कांपेपर चढ़कर उसे 
खिलादे वह कंकालिन राजा के कांधे पर चढ़कर 
उस सूलीपर चढ़चोर जो टँगाथा उसे खाने लगी 
रक्त मुखसे उसके बदनपर गिरनेलगा राजा मनमें 
शोचा कि यह कोई ओर है ओर इसने मुझे धोखा . 
दिया अपने जीमें राजाने यह शोचकर पूछा कह 

न्दरी तेरा पिया भोजन करता है या नहीं तब कंका- 
लिन बोली रुचिसे खाइका अब इसका पेट भरा 
: झझे कांधेंस नीचे उतार। जब नीचे उतरी राजाने 
कहा उसने चाहसे खाया तब कंकालिन हँसकर 
बोली व्‌ मांग जो तुझे चाहिये में तुझसे बहुत खुश 
हुई में कंकालिनहं तू मुझसे अपने जीमे मतड़र। 
वह बोला में तुझसे क्याउरूंगा ओर क्या मांगगा 
तूने तो झुर्दो मेरेकांघेपर चढ़के खाया तू मुझे क्या 
देगी बह फिर बोली कि राजा तू इसके खयाल में 
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मतपड़ कि मैंने क्या किया ओर क्या न किया जो 
तुझे इच्छाहे सो तू मुझसे मांगले राजाने हँसकर 
कहा अजन्नपूर्णा मुझेदे ओर जगमे यशले वह बोली 
अन्नपूर्णा मेरीछोटी बहिन है तू मेरे साथचल में तुझे 
हूँगी इसतरह आपसमे दोनों वहांसे बचन बढ़कर 
चडे आगे २ कंकालिन ओर पीछे २ राजा नदी 
किनारे जा पहुंचे वहां एक मन्दिर था उसकेहारे 
कंकालिनने तालीमारी ओर अन्नपूर्ण ने प्रकट होके 
उससे कहा कि यह भूपाल कोनहै वह बोली यह 
शजा बिक्रम है इसने मेरी सेवाकी है ओर मेंने 
इससे बचन हारा है अगर मेरी मुहब्बत तेरे दिलमें 
है तो अन्नपूर्णा इमेंदे हँसकर उसने राजाको एक 
थैलीदी ओर कहा इसमेंस जिवनी खानेकीचीज 
मांगोगे सब पावोगे राजाने हाथफेलालेली वहांसे 
खुशहो नदीकिनारे आन स्नान ध्यानकर निश्चिन्त 
हुआ कि एक ब्राह्मण आन पहुंचा। उसको राजाने 
बुलाया ओर कहा कुछ भोजन करोगे उसने कहां 
मुझे भूख लगी हुई है आपदें तो में खाऊं। राजाबोला 
क्या खाबोंगे किस चीज़पर तुम्हारी सूरत है वह 
बोला इसवक्त पकवान खाऊंगा। राजा अपने जीमें 
शोचने लगा जो इसदस पकवान न पहुँचेगा तो में 
आहमणसे झूठा हंगा। इतनी बात मनमें विचार येलीमें 
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हाथडालकर जो निकाला तो देखा कि पकवानही 
निकला जआक्वणने पेटभरकर खाया और बोला 
महाराज भोजन तो मैंने किया अब इसकी दक्षि- 
णाभी दीजिये राजाने कहा जो दक्षिणा मांगोगे सो 
में हूंगा ब्राह्मण बोला कि यह थेली में दक्षिणा 
पाऊंगा वो आनन्दसे अपने घरको जाऊंगा येली 
ब्राह्मणकोी देकर राजा अपने घरकी चला वह इतनी 
कथा कहकर राजा मोज से फिर बोली कि इतनी 
मेहनतसे थेलीपाई ओर ब्राह्मणको देते बार न लगाई 
ऐसा साहसी ओर ऐसा दानीहो तो सिंहासन पर 
बैठ और नहीं तो पातक होगा वही मुद्दत राजा 
का टऊुगया इूसरेदिन फिर राजा सिंहासन १२ बेठ ने 
की आया तब ॥ 
। पृष्पावती आठवीं पुत॒ली ने कहा॥ 

. शजा तूने जो सिंहासनपर बेठनेका चित्त किया 
है सो इसकी आशा मनसे छोड़दे राजा बोटा में 
किसतरह छोड़े तब पुतलीने कथा शुरूकी कि एक 
दिन बीर विक्रमादित्य अपने दरवार में बेठाथा सब 
राजा मजरे को हाज़िरथे उसवक्त एक बढ़ईने आ* 
कर सलाम किया ओर कहा महाराज में आपके 
दर्शन को आयाहूं ओर एक तहफह घोड़ा आपके 
लिये लायाइं राजाने आज्ञाकी कि लेआ बढ़ने जो 
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हिकमत का घोड़ा बनाया था नज़र किया राजाने 
घोड़िकों देख उससे पूछा कि इसमे क्या २ शुण हैं 
तुज्जारने कहा महाराज इसमे ये श॒ण हैं न कुछ 
घाता है न पीता है ओर जहां चाहो तहां ले जाता 
हेदरियाई घोड़ेके बराबरहे घोड़ा उसवक्त चालाकी 
से एक जगह ठहरता न था कूदर्फाद रहाथा ज्यों २ 
राजा देखताथा रीक्षतवाथा आखिर पसंदकरके कहा 
कि इसको मेदान में फेरकर दिखादे ज्योहीं उसने 
कोड़ाकिया फिरतो गर्दही नज़र आतीथी और 
घोड़ा माहूम न होताथा जब ऐसे शुण घोड़ेमे राजा 
ने देख दीवानको बुलाकर कहा लाखरुपये इसे दो 
दीवानने अरजकी महाराज यह काठका घोड़ा और 
ठाखरुपये इनाम मुनासिव नहीं राजाने दो छाख 
रुपये फ़रमाये ओर उसे दीवानने चुपके हवाले कर- 
दियेओर अपने दिलमें शोचा जो कुछ ओर तकरार 
रूंगा तो ओर बढ़ेंगे। वह बढ़ई रुपये ले अपने 
घरको गया घोड़ा थानपर बांधा और वह चल 
हुये कहगया था कि इसपर सवार होते न कोड़ा 
कीजो न एऐंड्मारियों पर किस्मत का लिखा कोई 
मिटा नहीं सक्ता जो बात हुआ चाहती है सो होती 
है। कई दिनके बाद राजा ने घोड़ा मैंगवाया और 
अपने म॒साहिबों से फमोया कि कोई तुममें से सवार 
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होकर इस घोड़े को फेरे तो हम देखें। यह बात राजा 
से घुनकर एक २ का मृंह देखने लगा घोड़ेकी चा 

लाकीसे कोई न चढ़ा तब शजा झुश्नलाकर बोला 
घोड़ेकी साज लगाकर तेयार करलाओ। यह बात 
छुनतेही एककी जगह हज़ार आदमी दोड़े और 
जल्दी तेयार करलाये। राजा सवार होकर वहां 
फेरे लगा जितना कि वह चाहताथा कि आसन 
जमाकर घोड़ेको अपने काबू में लाबें रानों से 
निकला जाता था ओर पारेकी तरह एक जगह 
ठहाता न था छलावेकी मानिन्द्‌ छठबढ कर 
रह था । राजा खुशी के मारे बढ़ई कीबात 
भूछाया ओर घोड़े को कोड़ा किया चाबुक 
छझातेही आग बबूला होकर वह ऐसाउड़ा कि समुद्र 
पार लेगया ओर एक जंगल में दरख्त के ऊपर से 
गिरा आप रानों से निकलगया। राजा भी दरख्त 
पर से लड़खडाता हुआ नाचे गिर पड़ा और यह 
हालत हुई कि मानों छतक सा होगया। जब कितनी 
देर गुज़री कुछ उसे होशआया तब अपने -दिलमें 
कहने लगा देश नगर राजपाट रैयत ओर अपने 
पराये सबकेसबछटे किसमतमुझे यहांलेआई देखि- 
ये आगे क्‍या हो यह मन में बिचारकर धीरज बांध 
उठकर वहांसे आगे चला तो ऐसे महाबन में जापड़ा 
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किनिकलना फिर मुशकिल हआफ फिर ज्यों त्यों उस 
जंगल से घूठा भटका दरश दिन में सातकोस राह 
चलकर एकबन में जापहुंचा। उस में ऐसा अधियारा 
था कि हाथकोहाथ न सूझताथा ओर चारों तरफ 
शेर गेंढ़े चीता बल्कि सब परिदे बोलरहे थे उनकी 
डरावनी आवाजें सुनकर राजा सहमा जाता था 
कभी पूर्व कभी पश्चिम कभी दक्षिण कभी उत्तर 
भटका २ फिरता था पर कहीं राह न मिलती थी। 
इस तरफ दुःख भोगता हुआ पन्द्रह दिन के बाद 
एक तरफ जा निकछा वहां एक तमाशा नज़र 
आया कि एक मकान है और उसके बाहर एक 
. बड़ा दरख्त ओर दो बड़े कुएं हैं उस दररत पर 
एक बंदरिया बेठी है कभी नाचे उतरती है ओर 
कभी उपर चढ़ती है। राजा यह कीतुक छिपा हुआ 
देख रहा था इतने में निगाह उसकी ऊपरगई क्‍या 
देखता है कि उस. हबेलीपर एक वालाखानाहि जब॑ 
दरख्त पर चढ़गया तो देखा कि वहाँ एक पलंग 
बिछा है ओर सब ऐश आरामका असबाब धरा है 
तब मनमें कृहा अभी ज़ाहिर होना अच्छानहीं 
पहिले यहं मालूमकरू कि कोन आताहे ओर 
कोन जाता है जब ठीक दोपहर दिन हुआ ती एक 
सिद्ध वहांआंया। बाई तरफ़ जो कुआँथा उसमें से 
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उसमे एकतूंबा जठ निकाला कि वह बदरिया उतर 
आई। सिद्धने एक उुल्हूपानी उसपर डालदिया 
तब वह खूबसूरत स्री होगई ओर उस रूपवती 
त्रियासे योगी ने मोगकिया। जबतीसरा पहर हुआ 
योगीने दूसरे कुयेसे पानी खंच उसपर छीटामारा 
फिर वह बंदरीकी बंदरी बनगई ओर दरख्त पर 
जा चढ़ी योगी भी पहाड़की ण॒फ़ा में जा बैठा ओर 
अपना योग करने लगा। राजा ने प्रकटही चतु 
राह कर बांए कुएंसे जल निकाल उस बन्द्रीपर . 
छींटा मारा फिर वह ऐसी सुन्दर नारी हुई कि मानों 
इन्द्रके अखाड़ेकी अप्सरा है ओर राजाको देख. 
लाजसे मुंह फेरलिया। कामके बाण राजाकी आ 
नलगे प्रेमकर उसकी अपने पास बेठालिया जब 
उसने आंखप्यार की देखीतब हँसकर बोलीमहा 
शजा ! हमारी ओर ओर दृश्सि मतदेखो क्योंकि 
हम तपसी हैं जो हम शापेंगी तो तुम भस्म होजाओं 
गे। राजा बोला कि शाप मुझे न लगेगा में राजा बीर 
 विक्रमादित्यहं कोई मेराक्या करसक्ताहे कि मेरे 
हुक्म में ताल बेताल हैं बिक्रमका नाम सुनतेही 
बह बाला राजाके चरण पर गिरपड़ी ओर कहा 
'महाराज! तमतो नरेश हो हमारा उपदेश सुनो 
जल्दी यहांसे जाओ अग्नमी यत्तीआता है तो मुझे 
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तुम्हें दोनों को शापदेकर जलाता है तब नरपति 
बोला कि हम यतीके सामने न होंगे हमारा तो 
कुछ वह न करसकेंगा पर ख्रीहत्या हमेंलेनी उचित 

हीं क्योंकि ख्ीहत्या लेनेस आखिर को नरक भोग 
करना पड़ताहे | फिर राजाने कहा कि उस सिद्ध 
ने तुझे कहांपाया तब वह बोली कामदेव मेरा बाप 
है ओर एृष्पावती मा है। मैंने ग्नके कुलमें अवतार 
लियाथा जब वारहबष की मेंहुई तब उन्होंने मुझे 
एकआज्ञाकी ओर मैंने भगकी तब माता पिताने 
क्रोधकर यती को देडाला ओर यह मुझे अपने बश 
करके इसबनमें ले आया बन्दरी करके रूखचढ़ाया। 
इस शकलसे एकबरस शज़रा कि में इस बनमेई 
सचहे कि किसमत के लिखे को कोई मिटानहीं 
शक्ता यही शोचकर में चुपकी हूं तब राजा बोला 
मेराजी चाहताहे कि तुझे अपने घरले जाऊं वह 
बोली महाराज! मेरेदिल में यही है पर क्योंकर 
जाऊं के तुम्हारा नगर समुद्र पारहे तब राजाने 
बचन दिया कि में तुझे ले चलेगा समुद्रनांघने की 
फ़िक्र कुछ मतकर। इसतरह ले जाऊंगा कि तुझे 
माहुम न होगा। यों दोनों ने आपस में बातें कर 
रन आनन्द से भोरकी और सबेरा होतेही पानीह 
मरे कुएँसे मिकाल उसपर छिड़का कि फिर वह 
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बैंदरियाहो कूद दरख्तपर जा चढ़ी राजा वहीं छिप- 
रहा। उसीदम योगी आन पहुँचा वही यतन योगी 
ने कर छिनएक वहां सस्ता खुशीकी जब चलने लगा 
तब बह सुन्दरी बोली महाराज मेरी एक बिनती 
सुनिये कुछ प्रसाद में तमसे मांगतीहू सो तुम मुझे 
दो। यह सुन योगीने हँसकर एक कमलठका फूल उसे 
दिया ओर यह कहा कि एकलाल यह हररोज़ देगा 
ओर कभी न कुम्हलायगा इसे तू अच्छी तरह रखना 
यह सुनकर उसने अपनी चोलीमें रखदिया और 
दिल उसका खुशहुआ योगी फिर उसे बँदार यावना 
के चलागया राजाने फिर कुएँसे पानी निकालकर 
उसे नारी बनाया ओर उसने वह कमलका फूल 
शजाकों दिखाया ओर कहा महाराज एक अद्भुत 
चरित्र हे कि इसमेंसे एकलाल रोज़ निकलेगा यह 
बात बुड्धिसे बाहरहे। राजाने कहा इसका अचरज 
नहीं भगवान की सब कुदरत है ओर वह क्या क्या 
नहींकरता ये बातेंकर रात ऐशसे काटी प्रभावहआ 
तब उस कमलमें से एक ठाल गिरा दोनों ने यह 
तमाशा देखा तब राजाने कहा कि चंचल अबयहां 
ठहरना उचित नहीं बेहतर यह है कि भेरे देश को 
चल । यह बात राजा की घुनकर वह बोली सुनो 
महाराज एक मेरी आधीनी में पांव पढ़ कर जोड़ 
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कहती हं कि तुम बड़े दानीहो ऐसा दानी मेंने कहीं 
नहीं सुना ऐसा न हो कि किसीको मुझे दान करदो 
में दासीहो हरवक्त तुम्हारी सेवा करूंगी। तबराजा 
बोला यह नहीं होसका कि कोई अपनी नारी पर- 


. . पुरुषको दे यह कर्म विरुद्ध ओर लोक विरुद्ध है इस 


तरह उसकी खातिर जमाकर दोनों बीरों को बुला- 
था। वे आकर हाज़िरहुए उनसे कहा हमारे देश 
लेचलो बीरतख्त पर बिठा उनको हवाकी तरहलेउ- 
डे। बे तो यों अपनेशहरकी तरफ़गए ओर योगी वहां 
जी आया ओर सुन्दरीकी न पायातोी अछता पहछंता 
मनमार सुरझाकर रहगया निदान राजा अपने नगर 
केपास आयाओर सिंहासनसे उतर उस राजकमन्यां 
का हाथ थांम शहरको चला रास्ते में उसने देखा 
कि किसीका एक खूबसूरत लड़का दरवाज़ेपर खल 
रहा है राजकन्याके हाथमें कमल का फूलदेखकर 
पह लड़का रोनेलगा ओर बिलक २ बोला कि में यह 
फूल ढूंगा राजाने कमल उसके हाथसे ले लड़केको 
दिया लड़का फ़ूलले हँसताहुआ अपने घरमें गया 
राजा भी अपने मंदिरमें जा बिराजा जब सुबह हुई 
तब उस कमलके फूलमेंसे एक लालगिरा लड़के के 
बापने उसे देख उठा लिया ओर कमल को छिपा 
. रक्‍खा इसी रंगसे हर रोज़ लाल निकला किया कि 
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एक दिन कितने लाल वह लेकर बाज़ार में बेचमे 
गया। यह खबर कोतवालको हुई कोतबालने उसे 

कड़वा मँगवाया कि तू बनियां तूने लाल कहां 

/ पाये। यों कह उसे बहुत सियासतकर लाल लेकर 
राजाके पास आया ओर मब वह अहवाल जताया 
तब राजाने कहा उसको भी लाओ और उससे 
पूछा तूने वे लाल कहां पाए। बनियें को बुलाकर 
पूछा ये छाल तु कहांसे लाया ओर राजाने उससे 
कहा जो तू सच मझ्नसे कहेगा तो में तुझे ओर भी 
दोलव दूंगा ओर झठ बोलेगा तो देश से निकाल 
: दूँगा उसने अज की सुनो भूपाल हारे खेलता था 
मेरा बालक उसकेहाथमें कोई कमलका फ़्लदेगया 
ओर उसने आन मुझे दिया मेंने रातभर उसे अपने 
पास रक्‍खा सुबह होतेही उ समेंसे लाल झड़ा ओर 
हर रोज्ञ एक २ लाल योहीं निकलता है ओर अब 
भी वह फूल मेरे घरमें है। राजाने कहा यहतो तूने 
सब सची बातें कहीं अब तू ये लाल अपने लेकर 
घरको जा कीतवालने बहुत बुराकाम किया जो ने- . 
तहकीक तुझे पकड़छाया इसका न्‍्याव अब यह है 

कि लाख रुपए तुझे कोतवाल डांड़ दे यह कहके 
कोतवाल से लाख रुपएं दिलवा उसे घर को भेज 
दिया। ये बातें कह पुतंछी फिर बोली सुन राजा 
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बीर विक्रमादिश्यके गुण और धरम । तू मूर्खहि कुछ 
उसकी हकीकत नहीं जानता इससेही राजा को तू 
अपने आगे हीनकर मानवाह ओर अपने तेई मन 
में तू अधिक समझता है। ये बात पुतली से सुन 
राजा उस दिन योहीं अछता पछता रह गया बह 
सायतं भी जातीरही घुबहको दसरेदिन राजा सिंहा- 
सनके पास आ खड़ाहुआ ओर एतलीसे पूछनेलगा 
कि तू खुशतो है कथा सुननेसे मुझे निहायत खुशी 
होतीहे ओर जो सुनताहे महजूज़ होतादि तब॥ 
मधुमावती नवीं पृतछी बोझी ॥ ः 
सुनराजामीज यहां बेठकर। में एकदिन की * 
कथा राजा बीरबिक्रमादित्य की कहतीहूं एकदिन 
गशजाने होमका आरम्भकिया जहां तक देशके बा- 
हण थे उनकी न्योता भेज बुलपाया ओर जिममे - 
उसके देशके राजा ओर शांदूकार थे वेभी हाजिर 
हये भाट मिखारी मिक्षुक सुनकर सब देशदेश के 
 गज़ा अपने सब छोगोंकी लेलिआये ओर जितने 
: देवता थे वेभी सबके सब आये राजा अपने सिंहासन 
' पर बेठा यज्ञहोंने लगा कि एक बूहाब्राह्मण उस 
समय आया। राजा अपने यज्ञके मंत्र पढताथा 
ताक्षणकों इससे देख मनमें देशडवत्‌ की। उस पेडित 
ने आंगम वियासे माझूम किया हाथ बढ़! राजाकी 


8 सिंहासन बत्तीसी # ६९ 


आशीशदी कि चिरंजीवहो जबराजाने मंत्र से फुसत 
पाई तब उस ब्राक्षणसे कहा कि महाराज आपने 
बहुत भमन्दकास किया कि बिनाप्रणाम आशीबोद 

6 तुमने दियाजबलग पांव न लागे कोई । तो वह अ 
शीशशापसमहोई । ब्राह्मणने कहा राजा जब तुने 
मनमें दण्टवतकी तब मेंने आशीशदी यह बाव 
सुन राजाने लाखरुपये ब्राह्मणको दिये ब्राह्मण कहने 
लगा महाराज इतने रुपयों में मेश निर्बाह न होगा 
ऐसा कुछ बिचार करदीजिये जिसमें मेराकाम होपे। 
राजा ने पांच लाख रुपये उसे दिये वह लेकर अपने 
घरकोगया ओर जो २ ब्राह्मण उस यज्षमें थे उन 
को भी बहुत कुछ दिया। इसवास्ते राजा भोज । 
मैंने तेरे आगे यह बात कही कि तू सिंहासनके बैठने 
योग्य नहीं सिंहकी बराबरी सियार नहीं करसक्ता 
है ओर हंसकी बराबरी कोवे से नहीं होती ओर ब- 
न्द्र्के गलेमें मोतीकी माठा नहीं सोहती ओर 
गधेपर पाखल नहीं फबती मेरा कहा मान ओर इस 
खयाल से दरगुज़र नहीं तो नाहक किसी दिनतेश 
प्राण जायगा। यह गुनकर राजा चुपरह्ा और 
पहदिनभी गुज़रगया जब रातहुई अदेशाकर सुबह 
को बदस्तूर सिंहासन के पास आया और चाहे कि 
पांव परे तब ॥ 
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* प्रेमावती दशवी पतली॥ 
हँसके बोली राजा। पहिले तुम मुझसे यह बात सुन 
लो पीछेइस सिंहासनपर बेठो राजा बोला तू कथा 
कह मेराभी जी सुनने को चाहता है। राजा वहां. 
आसन बिछवा बेठा ओर पुतली कहने लगी सुन 
राजा एकदिन बसन्तऋतु में टेसू फ़्लछाहआ था 
मोरमारायाहुआ को यठकूकरही थी-हवाचलर ही थी 
राजा विक्रमादित्य अपने बागमें बेठाहुआ हिंडो ली 
मुनताथा इसमें एकबियोगी किसी देशसे भूलाभ 
टका आनिकटा राजकिपांवपर गिरप्डा ओर कर. 
हने लगा। स्वामी मेंने बहुत दःखपया है और अब - 
में आपकी शरण आयाहूँ और उसकी यह सूरत 

नंगईथी कि तमामठोहू बदनका सूखंगया था 
ओर आंखसे कम सूझता था अन्न पानी सब छोड़: 
दियाथा किसीवरह धीरज नहीं परताथा राजा 

योर समझाताथा त्योंर वह बिरहसे ब्याकुल 
होहो रोताथा तब राजने कहा तुम अपने जीको 
संभाली ओर इतने हुखीक्यों हो ओर अब. 
जो यहां आयेहो तो आपको तसलीदी किसका: 
रण तुम्हारी ऐसी गतिहईहे ओर किसके गमसे. 
तुम्हारी यह शकल बनगईहे मुंहा अपना कहो 
किसदेशसे आये हो ओर क्या तुम्हारा नाम है वह. 


; : & सिहासन बर्तासी & जे 
एक आहसद दिलपुर दरदसे खेचकर बोला नगर 
कलंजर देश मेरामें मतिहीन निबुरद्धिहूँ एक यतीने 
मेरे आगे यहबात कहीथी कि एक खूबसूरत स्री 
/एकजगह है वेसी सुन्दर कोई जगमें नहीं गोया 
कामदेयसे पेदा हुई है बल्कि तीनों लोकमें वेसी न 
होगी ओर लाखों राजाजी लगा उसके यहां आते 
हैं ओर जलरजातेंहेँ फिर वह यह हकीकत कहने 
ढरंगा कि उसके बापने वहां एकआग भड़काई है 
ओर एककढावमर घी चढ़ा रखा है वह थी पड़ा 
खौलता है ओर यह शर्तहै उसकी जो उस कढ़ावमे 
ख्ानकर जीता बच निकले उससे कन्याकी शादी 
करूंगा यहबात उस योगीसे सुनकर मेंभी वहांगया 
था सो मेंने अपनी आंखोंसे यह तमाशा देखा 
हैरानहुआ ओर वहां हज़ारों राजा देश रके लाखों 
नोकर चाकर साथ लेकर आतेंहें यहदेख पछतांकर 
लोट जातेंहे उनमेंसे जो इरादा करताहे कढ़ाव में 
गिरकर जलभुनं जाताहे। जबसे शक्ल उस राज- 
कन्याकी नज़र आई है सुध बुध मेंने गंवा अपनी 
हालत यह उसके इश्क में बनाई है। यहवात सुन-' 
कर राजाने कहा आजतुम यहां रहो कल हमतुम 
मिलकर वहां चलेंगे और -उसे तुम्हें दिलादेंगे अ- 
पन्नी खातिरजमा रकखो ग्रहबात कह उसे ख्ान 
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करवा कुछ खिलवा अपनी समभामें बिठलाया यह 

हुक्म किया जितने संगीत बिद्यावालेंह सब तेयार 

होहो आज यहां आकर हाजिर होवें ओर अपना 

अपना मृजरा बतलावें। राजा की आज्ञापाय सब 
आन हाज़िर हुये ओर अपना अपना गण ज़ाहिर 
करने लगे। राजाने उससे कहा कि इनमेंस जिस 
पातर को तुम चाहो हम तुम्हें दें तुम यहां बैठकर 
सुखभोग करो ओर उसका खियाठ दिल्से म्ुठादो। 
सुनकर वह वियोगीवोठा महाराज सिंह अगर सात 
दिन उपास करे तो भी घास चरे सिवाय उसके 
मुझे किसी ओरकी इच्छा नहीं इसीतरह तमामरात 
बीती जब तड़का हुआ तब राजाने स्ान पूजाकर 
उनबीरोंको यादकिया वे तुर्त आन हाज़िरहये ओर 
अर्ज़ की महाराज ! क्या हक्‍्महे हम किस देशकों 
तुम्हें लेचलें राजाबोला जहां यह प्रेमी कहे। उसने 
कहा राजकन्याके नगरमें ऐछेचलो जिस जगह वह 
घीका कढ़ाव खोलरहा है ओर सारा आलम वहां 
जमाहे उसी देशकी छेचलो राजाने तख्तपर उसको 
भी बिठला अगिया कोयला दोनों बीरों की हुक्म 
किया कि उसी देशम लेचलो बीर सनतेहदी लेउ डे 
ओर एकदम में सिंहासन उसी शहरमें जाकर रख 
दिया राजाने वहां जाकर देखा बाजिबाजरहे हैं ओर 
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मेगलाचार होरहाह। वह राजकन्या हाथमें फूलों 
का माठा लिये फिरती है ओर शजपुत्र वहां उसके 
लिये कामना करके जो गये हैं सो सब वहां खड़े हैं 
लेकिन हियाव किसीका यह नहीं पड़ता जो उस 
कढ़ाव में कूदे ओर जो कोई जानपर खलकर कूद्ता 
है तो जलशन जाता है। राजाने जब उस कन्याके 
पास जाकर देखा उसके रूपको देख मोहित्‌ होरहा 
ओर कहा जिस कोखसे यह कन्या पैदा हुई है धन्य 
है उस कोखकों आदमी की तो क्या जान है इसे 
देवता देखे तो बेसुधहोजावे इतनी बात राजाने कह 
कर बीरोंको कहा कि हम इस कहाव में कूदसे हैं 
तुम खबरदार रहना बीर बोलेमहाराज | निश्चिताई 
मे कूदियि ओर किसीबातका खौफ न कीजिये। 
इतनीबात कह राजा कढाव के पास जा झड़ाकसे 
कूदपड़ा कूदतेही जलभ्ुन राख होगया बैतालने 
देखा ओर तुते अमत लेआया ओर राजाके उपर 
डाला पड़तेही उसके राजा राम राम करखड़ा हो 
गया ओर जितने ब्राह्मण वहां थे जय जय करने 
लगे वह जो राजकृन्याथी उसने आतेही फलोका 
हार गलेमें राजाके डालदिया बह.जयमाल जब 
उसने राजाकों पहिनादी तब सबलोग अचमे में 
रहगये कि यह राजा कोई अजबतरहका आया जो 
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जलगया और फिर जीउठा यह काम मलष्यका 
नहीं हे कोई देवता हे जिसने ऐसा काम किया। 
राजाकी नियत पूरीहुईै। तब उसकन्यासे ब्याहकी 
तैयारीहई। राजाके मुल्‍्कके जितने लोगथे सब - 
खुश हुये ओर मन्दिर में भी रानियां मइझलाचार 
करनेलगीं। इस तरह राजासे शादी करदी दहेजमे 
जवाहिर जोड़े घोड़े हाथी पालकी ओर तमाम माल 
असबाब कई करोड़का दिया यह देकर आधाराज 
संकल्प करदिया ओर दासीदासभी बहतसे दिये 
तब वह बिरही जो इसके साथथा देख देख बहुत 
खुशहआ जब ये सब देलेचुके राजाने बिदामांगी' 
उस राजाने सब असबवाब ओर माल उस ब्याही 
हुई हुलहन समेत साथ उसके कर रुख्सत किया 
और कहा अपने देशकी तुमजाओ राजाने कहा 
हमपर दया मया रखियो वह बोला हमारासुह इस 
लायक नहीं कि तुम्हारी कुछ तारीफ़करें जैसा 
साहस तुमने किया ऐसा न हमने आंखोंदेखा न 
कानोंसुना इसकलियुग में तम कोई अवतार हो एक 
ज़बानसे हम कहां तलक तुम्हारी सिफ़्त करमसकें 
एक सिरहे हमारा हम तुम्हें क्‍या चढ़ावें तुम्हारे 
पराक्रम पर करोड़ोंसिर सदकेहें जो नियत हमने 
की थी सी तुमने प्ररीकी इसका भरोसा हमें न था 
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कि यह इरादा हमारापूरा होगा राजकन्या हाथजोड़ 
कर राजासे कहनेलगी महाराज ! मेरा यह दुःख 
तुमने छुड़ाया नहींतो में? बापने ऐसा पाप किया 
था कि आपतो नरक भोगकरता ओर में उमरभर 
अनब्याही रहती इतनी बातकह प्रेमावत्ती पुतली 
बोली कि सुन राजाभोज ! ऐसा पराक्रम करके उस 
कन्याको राजालाया ओर उस बिरहीको उसे देते 
बार नलाया राजकन्या ओर सब माल असवाब 
देकर खाली हाथों अपने मन्दिर में आ दाखिल 
हुआ ओर तू विद्यार्थी है ऐसा साहस तुझसे न होस 
केगा। यह घुनकर राजा हेरानहों शिर नीचे कर 
लिया वह सायतभी गईगुज़री फिर दसरेदिन राजा 
जब सिंहासन के पास गया ओर चाहे किबेठे तब ॥ 
परमावती ग्यारहवीं पुतली ॥ ., 
:. हँसकर बोली राजा! पहले मुझसे कथा सुनले 
, पीछे सिंहासनपर पांवदे। फिर कहने लगी एकदिन 
राजाबीरबिक्रमादित्य उजेन नगरकी गया ओर 
अपने सब आदमियोंकी बिदाकर आप वहां रातकी 
रहा सोताथा कि उत्तरदिशा की ओरसे एक श्री 
धायमार उठी ओर पुकार २ कहनेलगी कोई.ऐसा 
कि मेरी आकर खबरे इस. पापीसे मुझे बचावे 
ओर जी. दानदे। दममें मरी. २ पुकारतीथी.। ओर 


७ 8 सिंहासम बची सी 
दममें चुपहोजाती थी। उसकी आवाज़ सुनकर राजा 
चोंकपड़ा दाल तल्वारले अँपरी रातमें उधर अके- 
ला उठचला किसीको ख़बर न हुई जब बनमें राजा 
पैठा वहसुंदरी फिर रो २ पुकारठठी कि राजा वहीं 
जापहूँचा देखा कि वहां एक देव उस ख््री से रति 
मागता है ओर वह नहीं मानती तब शिरके बाल 
पकड़ २ कर ज़मीन पर देदे पटकताहि राजाने कहा 
अयंपापी ! तियाको क्‍यों मारताहै नरकसे भी नहीं 
उरता राजाकी बात घुनकर फिर वह उसे मारने 
लगा राजाने कहा तू उसे छोड़दे नहीं तो में तुझे 
मारताहूँ। यहस्ुनकर वह राजाके सन्मुख होगयाशु-' 
स्पेसेशोरकर बोला या तो तू भाग या में तुझेखाजों 
तादँओर तू कोन हे जोयहां आयाहितबराजाने गजब 
में आकर एकतख्वार ऐसी मारी कि शिर उसका 
'धिड़से उदहोगया तो रुण्ड मण्डसे दोबीर निर्केलि। 
शजाके दोनोहाथोंस लिपंटगये राजाने छलबलकर 
उनमेंसे एककोमारा दूसरा रोनिभर लड़तारहा मोर 
 हीते भागगया देत्य जब भागगया तब उसस्रीसे 
राजाने कहा अब तू जल्दी मेरेसाथचल और कुछ 
जीमें अदेशा न कर। वह राक्षस मेरेडरसे भागगया 
फिरन आवेगा। तब वह सुंदरी बोली कि सुनो भूपाल 
में सातहीप नवखएट पथ्वी में जहां भागकर 
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छिपरहूगी परठससे बचने न पारऊँगी वह आकर 
लेजायगा उसके बिना मरे मेरी जिन्दगी न होगी। 
उसके पास एक मोहनी पुतली है वह उसके पेटमें 
_ रहवीदेजहमिंछिपंगीउ संकेबलस वहहूढ निकालेगा 
ओर उसपुतलीमे यह ताकत है कि एकदेव मरने से. 
चारदेव बनासक्तीहे यहबात उसकी घुनकर राजाउ 
सीबनमें छिपरहा सुबहहोतेबह देवआया उसऔरत 
से फिर ख्वाहिश करनेलगा जबउसने नमाना तब 
-बालशिरके पकड़ज़मीनपर पटकनेलगावहतो धाड़ 
करने छगी । उसकी आवाज़ घुनवेही राजानिकल 
आया ओर छलड़नेको तेयारहआ देवभीश्री को छोड़ 
शजाकेसामने हुआ चाहे कि राजाको मारे इतनेमें 
'शजाने ऐसा एक खांड़ामारा कि धड़से शिर अछग 
होगया। उस घड़से वही मोहनी निकठ आई और 
अग्नत लेने चठी राजाने वोहीबीरोंकी आज्ञाकी यहू 
जाने न पावे। बीर दोड़करठ सकी चोटीपकड़ खँच 
लाये ओर राजा के सामने हाज़िर किंया। राजाने 
“उससे पूछा कित्‌ चपावर्ण। सगनयनी गजगामिनी 
-कटिकेहरी चन्द्रमुखी नखाशिश्त ऐसी कि हँसीसे 
तेरे फूलझड़ते हैं ओर तेरी सुगन्ध से भवरे मेडलाते . 
हैं बतला कि तू देवके पेटमें क्योंकर: रही थी तब वह 
बोली सुन राजा पहिछे में शिवगण थी एक आज्ञा 
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शिवकी में चूक गई तिससे उन्होंने शाप दिया में 
हनीरूप होगई ओर इस देत्यने महादिवकी बहुत 
तपस्या की तब सदाशिव ने मेरे तई इसको बख्श 
दिया फिर इस पापीने सुझे लेकर अपने पेटमेंडाल 
रक्‍्खा तबसे में मोहनी कहलाई पर शिवकी आज्ञा 
थी कि इसकी सेवा कीजियो ओर जो यह कहे सो 
मानियो यों इसके बशहोकर में रहती थी मेरा मा 
जराथा जो मेंने तुमसे कहा अब यह वेताल मुझे 
कांबूकर तुम्हारे पासलायाह और आदर्माकी इतनी 
कुदरत नहींथी बल्कि तुम भी बहुतेरा उपाय करते 
तो भी तुम्हारे हाथ न आती अब राजा में तुम्हारे 
बनमें हूं । राजा बोला अब तू क्या करेगी तब वह 
बोली तू राजाहे और में मोहनी हूं तेरे पास रहूंगी 
ज्यों महादेव के पास पावेती। यह कह कर बचन 
दिया एक वह मोहनी दूसरी बह ख्री जिसे देव से 
छुड़ायाथा राजाके साथ हुई ये बातेंकर परमावती 
पुतली बोली सुन राजा भोज ! उस मोहनी से राजा 
विक्रमादित्य ने व्याह किया ओर जो कुछ आगे 
राजाके पराकम हैं में कहती हूं तू सुन कान देकर 
बह ख्री देत्यसे जो ली थी उससे राजा ने थों कहा 
सुन सुन्दरी में तझसे पूछता हूं देवने तुझे कहांपाया 
था कौन हीप ओर कोन नगर है तेरा ओर कोर 
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बापहै वेरा नामले उसका अपना सब व्योरा सुश्न 
से कह ओर सब बातें तुरतेबता देर मतकर तेरी व्य 

वस्था सुनकर जैसा तू कहैगी वेसाही में बिचार 
करूंगा वह नारी बोछी महाराज ! मेरी कथा सुनो 
किस्मतका लिखा मिटता नहींहे और जो कुछ वि- 
धावा ने कपालमें लिखदियांहे बह इन्सानको भुग 

तना होता है। एक अक्लापुरी है समुद्र के पास जिसे . 
सिंगलहीप कहतेहें ब्राह्मणकी में बेटी हूं। एक दिन 
सखियोंके संग तालाबपर ख्लान करनेगई थी ओर 
वह ताठाब ऐसाथा कि घनेर दरख्तोंसे सूर्य्य वहां 
नज़र न आताथा वहां सखियोंके साथ स्नान पूजा 
करके घरकी आतीथी कि सामने यह राक्षस नज़ेर 
आया ओर रति मांगनेलगा | ज्यों २ मैं न मानती 
थी त्यों २ मुझे दुःख देता था ओर में अनव्याही 
अपना धर्म क्योंकंर गवांती। कितने दिनेंसे मंझे 
संतातां था ओर नरक पड़ने से न डरता था राजा 
तने मेरा धर्म रक्खा ओर मेरे कुलकी लाजरक्खी 
तुझे संसार में यश होगा जैसा तूने उपकार किया 
बेसाही मुझसे आशिष ले हज़ार बर्ष तक जीता रह 
ओर किसीके बच न पड़ दिनवदिन संत ओरतेज 
'बंद़े साहस तेरा ऐसा हो कि कोई ने जीते। इतनी 
आशिष जब बह देखुकी तब उसे वेटीकह राजा ने 
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अपने पास तरख्तवर बिठालिया और मोहंनीकी भी 
उठा बैवालॉको हकक्‍्मकिया कि हमारे नगरको चलो 
बेताल बोहीं ठेउड़े पछक मारते महल में छा दा- 
खिल किया राजाने आपिही दीवानको याद किया 
बह मंत्री आकर हाज़िर हुआ कहा कोई पण्डित 
मज्ञानी आाह्मण हँढ़कर जल्दी लेआवो। प्रधान ने 
आज्ञा पाय नगर २ ब्राह्मणों को भेज एक ब्राह्मण 
धुन्दर विद्यावावकों बुल॒वाया मार्केण्डेय नाम वह 
ब्राह्मण जब आया प्रधान राजा के पास लेगया। 
रजाने हाथ जोड़कर कहा एक ब्राह्मण को कन्या 
हमरे यहां है उसे हम तुमको दिया चाहते हैं तुम 
भी यह बात कबूल करो । ब्राह्मण बोला राजा वह 
कन्या हमको दो जगमें तुम यश पममं बढ़ाई लो । 
शजा यहबाव घुनतेही ब्राह्मणकी तिलक दे शादी 
का सामानकर दान दहेज तय्यार किया फिर 
ब्राह्मण को बुला संकल्पकर कन्यादान करदिया। 
इतनीबात कहकर पुत॒ली समशानेलगी सुनराजा। 
रविक्रमादित्यने कुछ शोच न किया ओर लाखों 
रपयोंका दानदहेज दे एक पलमें ब्राह्मण हवाले 
किया। तू इस छायक नहींहे सिंहासनपर बेठने से 
डर ऐ राजा भोज ! तू शुणग्राहक है । दानी और 
माहसी नहीं तू नाहक' हिसे करता है यह झुनकर 
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शजा चुपहोकर रहगया और सुबह होतेही फिर 
सिंहासन पर बेठनेकों तस्यार हुआ तब ॥ 
कीत्तिमती बारहवीं पतली | 

बोली सुन राजाभोज एकदिन राजा बीर बिछ- 
मादित्य अपनी मजलिसमें बेठकर कहनेलगा कि 
कलियुगमें ओरभी कहीं कोई दाताहे यह सुनतेही 
एक ब्राह्मण बोला सुन राजा प्रजाके हितकारी वेरे 
बराबर तो साहसी ओर दानी कोई नहीं पर एक 
बात में कहा चाहताहूं शर्मसे कह नहींसक्ता। राजा 
ने कहा सत्यबातमें ठाजकाहेकीहे तुमहमारे आगे 
साफकही हम उसबातमें बुरा न मानेंगे वह ब्राह्मण 
बोला एक राजा समृद्र किनारे रहता है और सदा 
धर्मकार्य करताहे जब वह सबेरे स्लानकिया चाहता 
है तब लाख रुपए दानदेताहे ओर जल पीताहि यह 
तो एक मेंने उसके दानकी रीतिकही ओरभी बहुत 
कुछ दान करताहे ओर ऐसा राजा धर्मात्मा हमने 
सिवाय उसके दूसरा नहीं देखा। यह बात सुनकर 
राजाके जीमें इच्छा हुई कि उस राजा को चलकर 
देखिए यों अपने जीमें विचारकर बेवालों को बला 
तख्तपर सवारहो समुद्र के किनारे चछा ओर जब 
उमके 8 के पास पहुँचा तब [सिंहासन से उतर 
बैंतालों से कहा अब तुम्र देश को जाओ और हम 
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इस राजाकी सेवा करनेपर तस्यार हुए तुम वहासे 
हमारी खबर लेते रहिए। तब बेताल बोछा इसका 
विचार क्या राजाने कहा तुम्हें इससे क्या है काम 
जो हम तुम्हें कहते हैं सो करो। यह बात सुनकर 
बैताल अपने नगरकों आए राजा पावों २ शहर में 
दाखिल हुआ जब फिरताहुआ नगरमें राजाकेद्यरे 
जापहूँचा हासर्पालोंसेकहा कि अपनेराजाको समा- 
चारदों कि कोई विदेशी तुम्हारे हारे सेवा करने के 
लिए खड़ाहे ।इसकीयात ड्योदीदारोंने सुनकर जा 
ग़ज़ासे अजेकी राजा सुनतेही हँसताहुआ आपही 
बाहर निकल आया बिक्रम ने ज़हार की राजा ने 
धघलाम लेकर पूछा क्षेमकुशठसे हो तब बह बोल 

आपकी दयासे फिर राजाने कहा तुम किसदेश से 
आएदहो तुम्हारा नाम क्या है ओर तुम्हारा अर्थ 
क्या है सब सुनाओ यह बोला सुनो महाराज ! मेरा 
तास बिक्रमह राजा विक्रमके देशका में रहमेवाला 
है कुछ बेशग मेरे जीमें हुआ इससे में आपकेदर्शन 
को आया हूँ आपका दर्शन मैंने किया सब मेरा 
शोच बिचारगया। राजा बोला तुम्हें हम क्या रोज़ 
करद और कितने में तुम्हारा निबाह होगा तब इस 
ने कह्ष चार हज़ार हृपये में मेरी गुज़रान होगी । 
यह सुनकर राजाने कहा ऐसा क्या काम करते हो 
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जो चार हज़ार रुपए रोज़ीना हम तुम्हें दें वहकाम 
हमसे कहो कि हम यह करेंगे। फिर विक्रम बोला 
जिस राजाके पास में रहता हैँ उसकी गाढी भीड़ 
में काम आताहूँ इसतरहसे चार हज़ार रुपए रोज़ 
लेकर राजा वहां रहने लगा । यह बात पुतली ने 
समझा राजा मोजसे कही जब इस तरहसे नव देश 
दिन ग़ज़रे तब राजा बिकमादित्य ने अपने मनमें 
बिचारा कि जो लाखरुपए रोज़ दान करताहे उस 
का नित्यनेम क्या है इसे मालूम किया चाहिए 
किस देवता का इसे बल है इसी शोच में रहनेलगा 
एकदिन देखता क्या है दोपहर रातके समय राजा 
अकेला बन को जाताहे यह देखतेही उसके पीछे 
होलिया आगे २ राजा पीछे २ बिकमादित्य, इस 
तरीक शहरसे बाहर निकल एक बनमें पहुँचे वहां 
जाकर देखा तो एक देवीका मन्दिरहे उस मन्दिर 
के बाहर कढाव चढ़ाहै ओर उसमें ब्रह्मकी आगसे 
घी ओटता है। वह राजा तालाबमें स्ानकरके देवी 
का दशनकर उस कढ़ावमें कूदपड़ा ओर पड़तेही 
म्ुनगया। बोहीं चॉसठ योगिनियां आन के राजा 
के उस तलेहुए बदन को मोचकर खांगई इसने में 
कंकालिन अमृत लेआई ओर उसके होड़ पंजरपर 
छिड़का वह राम करके उठखड़ाहुआ तब देवीने 
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मन्दिरसे लाखरुपए दिये ओर वह लेकर अपनेघर 
को आया तब योगिनियां अपने धाम को गई यह 
तमाशा देखकर राजा विक्रमादित्य भी उसीकढ़ाव 
में कूद पड़ा ओर उसी तरह जलगया फिर वुर्त 
योगिनियां दोड़ीं ओर उसको मी खागई उसीतरह 
कंकालिन ने अमृतला इसपर भी छिड़क जिलादिया 
मंदिरमेंसे ठाख रुपये उसेभी देवीने दिये रुपये ले 
हुबारह फिर वह कढ़ावमें गिरा । योगिनियां फिर 
जला घना गोशत बदन का नोचकर खागई ओर 
केकालिन ने अमृत छिड़क जिला दिया फिर दे- 
बीने दोलाख रुपये दिये। ग़रज़ वह इसी तोर सात 
बेर गिरा ओर लाख रुपये हरमतंबे में सिवाय 
पाये जब आठवीं दफा इरादा गिरने का किया 
तब देबी ने आन के उसका करधरा ओर कहा 
मांग जो तुझे चाहिये विक्रम हाथ जोड़कर बो- 
लछामें मार्ग जो मांगा पाऊं। देवीने कहा जो इच्छा 
में आवे मांग वहीं में तुझे इंगी। राजा ने कहा 
देवी ! जिस येली में से रुपये दिये हैं वह थेली 
ग॒ह्े कृपाकर दीजिये यह सुनतेहीं उसने वह थे- 
ली दी पहखुश हो राजाके स्थान पर गया और 
उसके दूसरे दिन रातकों फिर वह राजा बनमें 
गया ओर वहां उसने देखा कि न देवीका मंदिर 
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है न कढ़ाब है स्थान भक़पड़ा है।यह दशा वहां 
की देख शोच में रोने लगा आखिर को लाचार 
हो उलटा फिर अपने मन्दिर आ उदास हो सो 
रहा। भोर हुये जब सभाके लोग आये राजा को 
देखा कि .निढाल पड़ाहे न हँसता है न किसी से 
बोलता है बल्कि जो कोई राज काजकी बातकर- 
ताहे सुनकर मुंह फेर लेता है यह हालत राजाकी 
देख दीवान ने बिनती कर कहा महाराज ! आप 
के मन मलीन होने से सारी सभा उदास होरही 
है राजाने यह जवाब दिया तुम बेठकर दरबार 
करो मेरा शरीर मांदा है। तब प्रधान बेठ राजकाज 
की बात करने ठगा ओर जो कोई आताथा अप- 
ने मनमें जो चाहताथा बिचारता था कोई कहता 
था कि राजा बीमार है कोई कहता है।के राजाको 
कोई मोहगया ओर कोई कहदताथा कि राजाहै 
नहीं परजा की अवस्था किसीपर मालूम न थी । 
इतनेमें अपने समय पर राजा विक्रमादिय भी 
गया ओर पूछा कि तुम्हारे मनमें क्या ढुःख है 
क्योकि मेंने तम से प्रतिज्ञा की थी ॥के में तुम्हा- 
री मुश्किल में काम आछऊंगा सो मेरा बचन क्या 
आप भूल गये मेरे आगे अपनी' सब व्यवस्था 
व्योरेवार कहिये। तब राजा बोला कि में तेरे आगे 
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क्यों अपनी बात कहे पर एक मेरे जीमें है प्राण 
धात करूंगा विक्रमने कहा प्थ्वीमाथ! एक बेर 

. मेरे आगे अपने मनकी ब्यथा कहिये तब पीछे 
ओर यल्न कीजियेगा राजाने कहा एक देवी मेरे 
पास थी सो में नहीं जानता वह कहांगई लाख 
रपयेरोज़ वह मुझे देतीथी वे लाख रुपये में नित्य 
दान करताथा ओर अब मुझे बड़ाकष्ट हुआहे मेरी 
निद्य किया निबहेगी नहीं इसी वास्ते में जानहूंगा 
ओर ऐसामें किसी को नहीं देखता जिसमें मेरा. 
निद्य नेम चले ओर जो धर्म पुण्यनरहेगा तो मेरा 
जीना संसार में अकार्थ है यह बात उसकी विकस 
ने सुनतेही वह थैली हाथदी ओर कहा महाराज|अब 
स्‍्तान ध्यानकर निलय घर्म कीजिये और थैली 
जितने रुपये चाहोगे खर्च करोगे कम कभी न होगा! 
वह सुनतेही खशहोकर उठबेठा ओर येली हाथ 
से ले अपने प्रधान को बुला उसमेंसे रुपये नि- 
काल खर्च की दिये ओर कहा जितने ब्राह्मण स- 
दा दान पातेहें उनको उसी तरह दो दीवान मा- 
फ़िक हुकक्‍्मके अपने काममें मशगूल हुआ राजा 
बीरबिकिमादिय ने कहा महाराज मशझे आज्ञादी जिये 
वो में अपने देश की जाऊं बहुतदिन शजरे हैं तब 
बह राजा बोला हम तुम्हारे कहां सके गुणमानेंगे . 
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तुमने हमें जीवंदान दिया है फिर कहा जो तुम 
अपने देश पहुंची संदेशा हमें भेजदेना कि हम 
स्लेम कुशल से पहुँच और ठीक अपना ठिकाना 

“बताजाओं जो हमारापत्र तुम्हारे पास पहुँच तब 
उसने कहा में राजा बिकमादित्य हूं अबावती न- 
गैरी का राज करताह तुम्हारा नाम ओर यश सु 
मकर दर्शन के लिये आया था सो तुम्हें देखा 
ओर मेश चित्त प्रसन्नहुआं तुम अच्छी तरह राज 
करो ओर हमें बिदा दो तुम्हारा साहस बल धम हमने 
देखा। यह सुनतेही बह राजा पावोपर गिरपंडा और 
हाथ जोड़कर कहनेलगा बड़ा अपराध हुआ ओर 
मैंने तुम्हारा मर्म न जाना तुमने मेरी सेवाकी सो 
तुम अपने जीमें कुछ न लाना ओर जेसा धर्म मेंने 
आपका सुनाथा वसाही देखा ओर पन्य है तुम्हारे 
तईओर राजा तुम्हारे धम साहस ओर पराकमको 
यहकह राजाकी तिलंकदे बिदाकिया राजा बीरोंको 
बुला सवारहो अपने नगरमें आया। इतनीबात की- _ 
तिमती एतली कहकर राजाकों समझाने लगी सुन 
भोज़राजा वीरबिकमादित्यका साहस ऐसी बस्तु 
पायकर देते कुछ बिलम्बंन लाया और अपने जीमें:. 
नपछताया ओरजैसासाहस राजाने किया पेसासनः 
कह कोर सही करता ओर लकिस गिन्नत्ती में हैक 
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यह सुन राजाभोज चुप होरहा फिर दसरेदिन के 
प्रभाव समय राजा उठ तेयार हो पाटबैठने को 

गया । मनमें इरादा बेठने का करता था फिर 
झिझ्ककर रहजाताथा इतने में ॥ 

त्रिकोचनी तेरहवीं पतली ॥ 

'- बोलउठी सुनराजा एक पुरातन कथा में तुझे 
सुनाऊं इससिहासनपर वही चढ़ेगाजी बिक्रमकेसम 
पराक्रमकरेगा तब राजा नेकहा कहसुन्दरी | बिक्रम 
काबल ओर कथा सुननेकोमेराभी मनचाहताहै । 
पुतली बोली सुनराजा कानदेकर एकंदिन राजा 
बीरबिकमादित्य शिकार खेलने को चला ओर साथ" 
भी जितने मुसाहिब राजपूत बली थे वेभी सज 
सजाकर तेयार हो आये और एक २ की सपारीमें 
हज़ार २ कोसके धावे का तुरंगथा | राजा अपने 
घोड़ेपर सवार था और वह गोया छलावाथा। राज- 
कुमार अपने अपने शिकारी जानवर बाज बहरी 
जुर्त शाहीन कूही लग्गड़ मैंगवा २ अपने २ हाथों 
पर लेले साथहये ओर राजानेभी एक बाज अपने 
हाथपर बिठालिया । मीरशिकारों को हुक्म पहुचा 
. कि जिसके २ पास जो २ शिकारी जानपर तेयारहैं 
लेकर रिकाब में हाज़िरहोवें इसतरह बनठनके एक 
बनकी राहेली ओर वहां जाकुर किसीने बाज ओर 
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- किसीने बहरी किसीने झूठी किसीने शाहीन उड् 
ओर अपने २ जानवरों के पीछे घोड़े उड़ाये ओर 
उधर शजाने भी जितने मीरशिकारथे उन्हें हुक्म 
किया कि एकजगलमें सब शिकारकरो में तमाशा 

खूंगा जो शिकार करछावेगा वह इनाम पविगा 
ओर जो शिकार न करलावेगा वह नोकरी से दूर 
होवेगा। यह बात सुनतेही जितने मीरशिकारथे 
उनसभोने उस बनमे चारोतरफ जानवर छोड़े और 
उधर हफ्म बहेलियों की किया कि तुमभी शिकार 
करो इसीतरह सब शिकार करतेथें ओर झालाके 

“शज़ाको गुजरानते वह खड़ातमाशा।ं देखरहाथा 
फिर उसने एक परन्दपर बाज़ उड़ाया -और आप 
उसके पीछे लगा जिधर २ वह भागा जाता थाराआ 
भी पीछा किये जाता था इसमें कोरसों निककाया 
देखे तो शामहोगई तब गुतेआई और फिश्कर पीछे 

 देखातो वहां कोई आदमी नज़र न आया और वहां 
तमाम फ़ोज राजाकी शामहंये पर राजाको हूंढू 
शिकार छेले आनकर नंगरमें दाखिलहह और वहां 
सनेजंगलमें राजा भठकता फिरताथा और कहीं 
राह न पाताथा जब अधेराहोगया और रात बहुत 
जई एकनदी के किनारेपर पहुँचा। उतर कर अपमे 
हाथ.जीनपोश पिछा घोड़े को एकश्ाडी में बाँध 
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बेठरहा फिर देखता क्याहे कि वहनदी बढ़ती आती 
हैयहहटनेलगागरज़ ज्यों राजा हटता जाताथा 
त्यों वह बढ़ती आती थी फिर जो निगाह की तो यह 
देखा कि मदीकी धारमें एक मुर्दा बहाचठाआताहै 
ओर उमपके साथ २ एक बवेताल ओर एकयोंगी 
खैंचा लैची किये हुये आतेहें ओर आपसमें यों 
झगड़ते हैं कि योगी बेतालसे कहता है तने बहुत 
मुदेखाये हैं ओर यह मेंने अपने अवसर पर पायाहै 
तू छोड़दे में इसेलेजाकर अपना योगकर्माएँ गोयो 
थहसिद्धि मेंने तुझसे पाई बेताढ बोला भाई में 
अजाना नहींहू जो तू मुझे फुसठावे क्योंकर अपना 
आधार में तुझेदूं। हसीवरह आपस में दोनों झगड़तें 
और कहते थे कोई तीसरा शख्स इस वक्त एसा 
नहीं कि हमारा न्यावचुकावे फिर योगी कहंने 
छगा कि बेताल तू मेरी बातसुन कल प्रभात को 
हमतुम समाकरें जो सभामे न्‍्यावचुके वही तू भी 
प्रमाणकर और मेंभी | इतनेमे एकदरशि राजाकी 
ओर जापड़ी देखकर दोनों हँसे ओर कहने लगे वह 
कीई मसुष्य नदी किनारे में नज़रआताहे वहींचलो 
कि वह ज्यावनिब्ेद । यहकहकर मुदांलिये दोमों 
किनारे पर आये राजाको तमाम किस्सा घुनाकर 
कहा कि स्वामी तुम धर्मात्मा हो धर्म बिन्नार के 
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हमारा न्‍्याव निबेड़ दीजिये योगी बोला महाराज 
में कहता हूं सो आप ध्यानदेकर सनिये इस बेवाल 
ने बहुत सुर्दे खाये हैं और यह मुर्दी मैंने अपनेदांव 

“पर पाया है यह नाहक मुझसे रार करता है और 
कहता है कि में तुझे न हंंगा में इससे बिनेती करके 
मांगता हूं ओर कहता हूं कि गोया यह मैंने प्रसाद 
तुझसे पाया यह नहीं मानता। राजा ने बेताल से 
पूछा कि तू भी अपने मनकी बात मुझसे कह । वह 
बोठा महाराज यह योगी बड़ा मूर्ख हे जो इसने 
मुझसे झगड़ा लगाया में हज़ार कोससे इस मृदंको 

“लेआया है यह मुझसे मांगरहा है में इसे क्योंकर 
हूं कि इस मुर्देके लिये मेंने बहुत कष्ट किया यह 
नाहक देखके मन चलाताहे में क्या कहूँ कि जो २ - 
मैंने इसके वास्ते हःख उठाये अब आहारके समय 
इस दृष्टने आन सताया इसका न्याव तेरे हाथ है 
क्योंकि तू धर्मात्मा राजाहे जो तू कहेगा सो सुझे 
प्रमाण है तब राजा कहनेलगा तुम दोनों बड़े हो 
प्रसाद हमें दो कुछ तुमसे मांगते हैं तब तुम्हारा 
न्‍्याव हम चुकादेगे यहसुन योगी ने हँसकर शछे 
से यह बठुआ निकाल राजाके हाथ देकर कहा रा> 
जा तू जितना द्रव्य चाहेगा उतना यह बठुआदिगा 
इसमेंसे कमी कम न होगा फिर बेतालने कहा राजा 
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में एक मोहनी तिलक तुझे देताहँ इसे जबतू घिस 
कर टीका देगा सब तुझसे दर्वेंगे तेरे सामने कोई न 
होगा। यह दोनों ने प्रसाद राजा को दिया उनमें 
हाथ बढ़ाकर लेलिया और बोला कि घुन बेताल. 
तू इस झु्दे को छोड़दे मेरे घोड़े को खा यह मुर्दा 
योगीके हवाले कर क्योंकि तू भूखा न रहे और 
. उसका काम सी बन्द न हो। यह हुनतेही वेताल 
उस घोड़ेकी चबागया और योगी मुर्दा ले अपना 
मंत्र साधने गया राजा ने बीरों को बुठाया ओर 
अपने देशको चला रास्ते में एक मिखारी सन्मुख 
से चला आताथा उनमे चीन्हा कि शाकेबंध राजी _ 
आताहै डरतेर उसने सवाल किया कि महाराज 
' आपके नगरमें में बहुत दिनों रहा:लेकिन कुछ अर्थ 
मेरा सिड न हुआ अब में कुछ तमसे मांगता है मेरे 
तई दीजिये। यह सुनतेही राजाने वह बठुआ उसके 
हाथ दिया और भेद बताया वह अशीश देता अपने 
धरको गया और राजा अपने मन्दिरिमें आया कि. 
घुन राजा इतनी बात कह निलोचनी पतली कहने 
लगी सनराजा भोज ! ऐसा दानी ओर ऐसा साहयी 
जो होवे सो इस सिंहासन पर बैठे नहींतो पातकहै 
उसके इसरे दिन राजा सबेरे. उठ स्वान ध्यानकर 
दरबार में आनंबेठा और दीवाने मतसंदीको बुला 
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“कर कंहा कि आज मेरा चित्त बहुत प्रसन्न है जल्दी 
चलके सिंहासन पर बेहँगा इतनी बात कह वहांसे 
उठ सिंहासन पास आया। से गोदान कर ब्राह्मणों 
को बिरतें करदी फिर आप गणेशको मना सिंहासन 
पर बैठनेको पांव बढ़ाया कि इतने में ॥ | 
री विलोचनी चोदहवीं पुतलीने ॥ 
कहा पहले कथा सुन जो में कहतीह पीछे [सिंहा- 
संमपर बेठ राजाने सुनतेही पांवखेंचलिया ओर 
सिंहासन के नीचे आसन के नीचे आसन बिछा 
बैठगया तब पुतझी बोली कि राजा सुन एक दिन 
'शजा बीरबिक्रमादिद ने अपने प्रधानकी बुलाकर 
कहा कि में यज्ञकरूंगा जिससे पुण्य हो ओर आगे 
'को निस्तारहोवे दीवानने सुनतेही देशर को न्योता 
भेजा जहां तलक राजा प्रजा थे उन्हें बुठाया कर्णा- 
टक गुजरात काश्मीर कन्नोज़ वेलेग इन नगेरों में 
भी न्योता भेज जितने ब्ाह्मणथे उन्हे बुलाया और . 
सातोदीप में न्योता भेजा वहाके राजाओं को तर्य 
किया फिर एकवीरको पाताल के राजा के पास 
न्योता भेज उसे बुलाया और इसेरे बीरको स्वर्ग 
को रवांनाकर देवताओं को न्योता भेज बुलाया 





ओर एक अआंह्यणको इठाकरकहाकि तुम समुद्रको 
जाकर हमारी रुण्डवत कहो और निवेदन करो कि 
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राजा ने यज्ञारंभकिया है ओर आपको बहुतविनती 
कर बुलाया है। वह आश्षण तुर्ते वहांसे चला ओर 
कितने एक दिनों में सागरके तीर जापहेंचा ओर 
पहाँ देखता क्या है कि न कोई मलुष्य है ओर न 
वहां पशुपक्षी है केवल जलहीजल नज़र आता है। 
. यह देख ब्राह्मण अपने जीमें चिन्ताकर कहने लगा 
“कि राजा का संदेशा में किससे कह यहां तो कोई 
जीप दिखलाई नहींदेता ओर है वो जलहीजलहै । 
ऐसाबिचार अपने मनमें कर वह पुकारा राजा बि 
क्रमादिद का न्योता में दिये जाताहूँ ओर तुम 
जल्‍दी पहुंचना इतनाकह वहांसे वहजब चला तब 
शस्ते में एक बूढ़े आह्मण के रूपसम॒द्र नज़र आया 
ओर उसने पूछा कि बीरबिकमादित्य ने हमें किस 
वास्ते बुलाया है तब उसने कहा कि राजा के यहां 
यज्ञ है ओर तुम्हें ज़रूर बुलाया है तब समृद्रबोला 
, कि में चल्लंगा परमेरे चलने से जल जो यहां से 
. बढ़ेगा तो कईनगर ड्यजांयँंग मेरी तरफ से राजा 
को बिनतीकर कहना मेरे न आने का कुछ पछतावा 
ने करना में इस सबब से पहच नहीं सक्ता । तब. 
सम्द्ने आह्मणकी पांचलाल दिये ओर एकघोड़ा. 
राजाकों सोगाव भेज आप वहीं रहा ओर ब्राह्मण 
रुज्सत हो राजा के पास गया थे पांचोंरलराजाको 
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दिये ओर घोड़ा ला सामने खड़ा किया फिर सब 
वहां का टत्तान्त कहा तबराजाने प्रसंन्नहो ब्राह्मण 
से कहा कि ये ठालठ ओर घोड़ा तुमहीं ठो मेंने 
तुम्हें दिया यहकहकर पुतली ने राजा भोजकी सम 
झाया कि सुनराजा भोज ! ऐसा पदार्थ राजा बिक 
मादिल ने देते बिलम्ब न किया वे लालओर घोड़ा 
कईराजकी कीमत के थे ऐसे दानी राजा के आसन _ 
परपेठने योग्य तू नहीं ।पण्डित तू है परमाया तुझ 
मै छुटती नहीं। यहदिन भी योहीं ग॒ज्ञर गया इसरे 
रोज़ फिर सिहासन परबेठने को तेयार हुआ तब ॥ 
. ...  अनूपवतीपन्वहवीं पतढी बोढी॥ 
पुनराजा बीरबिक्रमादित्यके गुण कहनेमें नहीं 
आसके जो बात कहने योग्य होवे तो कहिये अयु 
के कहते हुये जीसकाता है राजा बोला तू कह मेरा 
जी सननेको चाहता है जसीबात है वेसीकह इसमें 
तुझे दोषनहीं तब पुतछीबोली अच्छा अबमें कह 
तीहँ तू कानदेकरसुंन । एकदिन राजा बीर विक्रमा 
दित्य समामें बेठाथा ओर कहींसे पण्डित आया 
उसने आकर राजाके सन्मुख एकशछोकपढ़ा सम 
कर राजामनमें बहुत प्रसन्नाहझआ उपझछोककां मुद्दा 
यहथा मित्रद्रोही ओर विश्वासघाती जो हैं सो नर* 
क्रभीग करेंगे जबतलक चांद ओर सूय्यहें। यह 
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घुनकर राजाने लाखरुपये उसन्राह्मणको दानादिये 
ओर कहा कि इसकांअर्थ मुझे समझाकर कह कि 
इसका हत्तान्तक्याहे तब बह ब्राह्मण कहनेलगा कि 
एकबड़ा अज्ञानी राजाथा उसकी एकरानी जो थी 
प्राणकी आधारथी पलभरभी वह राजा उसे आपसे 
जुदा न करताथा जबसमा में बेठता वो साथही 
जांघपर लेबेठवा ओर. जब शिकारको जाता इसरे 
घोड़ेपर बिठला साथलेलेता ग़रज़ जागना सोना 
खाना पीना एकही साथ था पर ऐसा मर्खथा कि 
किंसीसे पतियाता न .था. रानीकी दृष्टि में रखता 
एकदिन उसके प्रधानने अवसर प्राकर हाथ जोड़े 
ओर शिरनवा कहनेलगा कि स्वामी जो मुझे जी- 
दान दो तो में क निवेदन करूं राजानेकहा अच्छा 
तब बह बोला कि महाराज रानीके संग आप शोभा 
नहीं पाते राजकुठ की आन ओर मययाद इसमें 
रहती नहीं देश २ के राजा हँसतेहें ओर कहतेंह कि 
ऐसी सुन्दरी राजाके मनमें बसीहे कि पलक ओठट 
'भी नहीं करता । एक मेरी बात मानिये जो आपकी 
'यह बहुत प्यारी हे एकचित्रपट लिखवाहये और 
अपने पासरखिये इसमें छोग निन्दा न करेंगे। यह 
बात ग्रधानकी राज़ाके मनमें भोई कहा अच्छा 
चित्रकारकों बुठाओ। मंत्री ने उसको बुछा भेजा 
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वह तुत आकर हाज़िर हुआ ओर वहे मुसब्बिर 
कैसा था कि ज्योतिषविया में अतिनिषुण था और 
चित्रकारीविया में भी पण्डितथा उसे राजाने कहा 
कि रानी की मूति का पट लिख दे जो में अपनी 
नज़र में हमेशह रकखं। यह सुनकर शारदपुत्र ने 
मस्तक झुका के कहा महाराज अच्छा में लिख 
लाताहूं राजासे रुव्सतहो अपने घरआया लिखना 
आरम्भ किया कितने एक दिनों में लिखकर वह 
चित्र तेयार किया सो ऐसा कि जाने अभी इंद्रलोकसे 
अप्सरा उतरींहे ओर उसरानीका जैसाअड्जजहांथा 
तैसाही उसने अपनी विद्याके ज़ोरसे लिखा जब वह 
तसवीर शिरो पांवसे तेयारहई लेकर राजाके पास 
गया ओर राजाने देखकर बह॒त पसंदर्किया अंगर 
उसने निरख२ देखा नखसे शिखतलक गोया सांचे 
की दालीहई थी राजाकी दृष्टि देखते दाहिनीजांघ 
पर जापड़ी तो वहां एक तिलदेखा बहुतसा अपने 
जी में घबराया ओर कहनेलगा कि उमने रानीकी 
जांघका तिल क्योंकर देखा होय न होय तो रानी 
से उसकी मुठाकातह इसतरह अपने जीमें विचार 
क्रीधकर दीवानसे कहा कि उस चित्रकार को तुते 
बुंलावो उसने सुनतेही उसे बुला भेजां जाना कि 
राजा: खुश हुआहे कुछ इनाम देंगा जब॑ वह आन 
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कर राजा के सम्मुख हुआ तब बधिक बुला हुक्म 
किया इसकी गर्दन मारके आंखें निकाल मेरे पास 
लेआ'जब वह उसे मारने चला दीवान भी बिदाहों 
पीछे होलिया बाहर निकल जल्लाद से कहा तू इसे 
मुझे दे ओर आंखें हिरण की निकाल कर राजा के 
पास लेजा जलादने प्रधान का कहना किया और 
दीवान राजाकी तरफसे बहत बेएतिबार हुआ कि 
ऐसा मूर्ख राजा हमने कहीं देखा सुना नहीं है कि 
गुणवान्‌ पुरुष का यों जी मारे कदाचित गुणवान 
पुरुषसे कुछ तकसीर होजाय तो उसे देशनिकाला 
देतेंहें यह राजाओंका चलन हमेशा से है पर कोई 
शज़ाओंकी बात फ न जले मैहमें तो उनके अमृत 
रहता और पेटमें विष भरेहुए हैं जो कहते कुछ हैं 
ओर करतेकुछहें इसतरह दीवानने अपने जी में विचार 
कर डरतेरउसेछिपारक्‍्खा ओर जल्ादहारिणकीआं 
खोनिकालराजाकंपास लेगया किमहाराजउ सकोमा 
रकरआंखेनिकालआपकेपास लायाई राजने हम 
किया इन आंखोंको सण्डास में लेजांकर डाल दो 
इसतरह से वह साइत तो यों ठल गई कितने एक 
-दिनोंके बाद उस राजा का बेटा एक दिन अकेला 
शिकारकों गया जातेर एक महावनमें जातिकला 
एक शेर वहां नज़र आया बाघ को देख वह. बहुत 
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डरा घोड़ा वहीं छोड़ एक हक्षपर चढ़गया उसके 
उपर जो देखे तो एक रीछ बेठाहै रीछको देखतेही 
उसके हाथ पांव फ़ूछगए ओर कांपनेलगा चाहिंकि 
बेताब होकर गिरे इसमें वह रीछबोला कि ऐ कुँवर 
तू अपने मनमें भय मतकर में तुझे नहीं खाने का 
क्योंकि तू मेरी शरण आया है मैंने तुझे जीदान 
दिया अब तू निस्सन्देह होकर आनन्दसे यंहवबिठ 
यहवात रीछसे सुन उसके जीमें जी आया इसमें 
दिन बीतगया ओर रातहुई तबवह रीछ बोला राज 
पुत्र अब रातहुई यह नाहर शत्र हमदोनों का बेठा 
हआहे इसवक्त सोना जीका जियान है बेहतर यह 
है कि दोर पहर रात हम आपसमें जागें आधीरात 
तू जाग ओर आधीरात में | राजपुत्र ने कहा बहुत 
अच्छा रीछने कहा पिछले दोपहर रातको तू सोरह 
में अब जागता हू ओर पिछले दो याम॑ निशाको तू 
जागियो में सोरहूंगा। आपस में इसतरह दोनों ने 
करार किया राजपुत्र सोरहा वह. रीछ बेठा ओर 
चोकी देनेलगा इसमें शेरने रीछसे कहा तृ मेरीबात 
सुन ओर अज्ञानी मतहो यह मतुष्य मक्ष्यहे हमारा 
ओर तू क्‍यों बिषका बीज बोताहे इसे नीचे डालदे 
हम दोनो खाजायेँ यह आदमी हैं हम तुम दोनों 
बनवार्सीहें। हथका माणिक गिरके फिर हाथ नहीं 
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आता जब यह जाग उठेगा तो तू सोवेगा तो वह 
तेरा शिर काटकर फेंक देवेगा अब यही बेहतर है 
कि मेरा कहना कर फिर यह अवसर ने पावेगा 
आधछिर को तू पछतावेगा। रीछने जवाब दिया कि 
.मुन अज्ञान बाघ अपने ऊपर अपराध लेना उचित 
नहीं जितना होताहे पाप राजाके मारने ओर वक्ष 
ठने से गुरूसे झूंठबोलने ओर बन जलाने ओर 
विश्वासघात करनेसे इतनाही होताहे शरणागतके 
मारने से इन सबका महापापहै और यहपाप.किसी 
तरह छूटता नहीं इसने मेरी शरण ली है क्याहुआ 
जो एकजीव मैंने न खाया तब बाघ खफा होकर 
बोला कि तने मेराकहा तो न माना मैंभी तुझे जीता 
न जानेदंगा इतनेमें रीछकी बारी तो पूरी हुई ओर 
राजकुमार जागा फिर रीछसोया वह चौकी देनेलगा 
उससेभी यहीबात बाधने कही कि भाई ! जो में कह 
सो तू सुन धूलकर भी तू इससे मत पतिया सीकर 
मुबहकी जब यह उठेगा बेशक तुझे खाजायमगा 
यह मुझसे कह चुका है कि सोकर उठह्ृतो में इसे 
खाजाऊंगा इससे यह भलाहै कि तू पहलेही इसरीछ 
को गिरादे जो में इसे खाजाऊं ओर राहलूं। तू भी 
सही सलामतसे अपने घरको जा उसके परवोधने 
से यह बातों में आगया,और उस टहने को एकड़ 
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ऐसा हिलाया कि जिससे वह रीछतले गिरपड़े इसमें 
उसकी आंख खुलगई ओर टहने से लिप्टकर रह 
गया ओर इस से कहा फिर ऐ पापी जो तूने संझ 
में ये सहूक कियां मेंने तेरी जान रकखी ओर तू 
मतिहीन भेरे मारने को तेयार हुआ अब जो में 
भें मारकर खाजाऊं तो क्या कर सक्ता हे यह बात 
रीककी सुनतेही उसकी जान सूखगई अपने दिलमें 
जाना अब यह मुझे मुकरेर खायगा इसमें सबेरा 
होगया बाघ उठकर वहांसे चलागया रीछने उसके 
कान में मृत दिया ओर कहा कि तुझे जीसे तो क्या 
मारूं क्योंकि अब यहांकोई तेरा बचाने वाला नहींहि 
इससे असमर्थ जानकर में छोड़ देताह यहकहकर 
रीछती चलागया ओर बह गंगा बहराहो वहां से 
बहुत घबरा ब्याकुलहो नगरमें आया। राजा उस 
की दशादेख अपने जीमे चिन्ता करने लगा महरों 
में जो खबर भई तोरानियां कूकमार २ रोनेल्गी 
ओर कहने ठगी कि सगवादने यह क्या अयुक्तं 
किया कोई कहनेलगी किसीने इसे छंला है तिससे 
इसकी यह हालत होगई है राजाने शोचकर दीवाने 
से कहा कि जितने गुणीलोग हैं यंत्र मत्र जानने 
वबालेनगर में उनसबको बुलवा कर कुंवर को दिख 
लाओ। प्रंधानने आदमियों को भेज सब सयानों 
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को बुलाया ओर उन से कहा जिसमें इसे आराम 
हो सो किया चाहिये वे अपने यंत्र मंत्र करने लगे 
जिसकृदर कि उन्होंने इसका उतारा किया कुछ 
फ़ायदा न हुआ | हारकर उन सर्बेनि जवाबदिया 
कि हमारी विद्या यहां कुछ काम नहीं करती | जब 
मंत्रीने यंददेखा कि उन्होंके णु्॒णों से इसे कुछ 
आराम न हुआ राजासे हाथजोड़कर बिनती की 
महाराज मेरे पुत्र की बहजो है सो बड़ी गुणवन्ती है 
आप आज्ञाकीजिये तो में उसकेतई लेआऊं ओरचह 
कुँवरको: देख भगवानचाहै तो आराम होजायगा 
इसके सिवाय ओर यत्र नहीं । राजा ने कहा तेरे 
बेटे-की ख्री क्या जाने फिर दीवान ने कहा महा* 
राज वह एकयोगीकी चेली है उसयोगीने यंत्रमेत्र 
विद्या उसे सिखादीहे राजाने आज्ञादी ओर दीवाने 
सवारहो अपने घरकोगया वहां चिन्नकारको बुला 
सब व्यवस्था वहांकी कही ओर कहा कि में इसतरह 
से राजाकी बचनदे आयाहं तू-खी का भेष बनाकर 

मेरे संगहोलि उसने कबूलकिया ओर ख्री मेपषनसाथ 

_होलिया बैनों सवार होकर राजाके पासआये। छोग 
. महलमें उसे परंदाकरके लेगये दरमियान में एक 

कनोत्खचली ओर उसतरफ कनातके उसे विठां या 

शराजाओर लड़का और दीवान ये तीनों कमातके 
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बाहर बैठे ओर उसने कनातके अन्दरसे कहा कि 
तू कुंवरकों स्नान करवा कंपड़े बदलवा चोका दि. 
लवा एक पटरा बिछा विठाओ और कुँवरसे कहा 
कि तू सावधान होकर बेठ ओर जो में मंत्र कह सो 
कानदेकर सुन विभीषण बड़ा शरबीर था ओर 
दरगाकरके रामचन्द्रसे जामिला उसने रावणका 
रोज़सब खराबकिया अपने कुठका नोशकिया । 
इसलाजसे एकबरस वलंक शिर न उठाया और 
अपने कियेका फलपाया कि सबकुछ गैवाया ओर 
भस्मांसुरने महादिवकी तपर्याकर बर पाया ओर 
उन्हींसे विश्वासधात किया कि पादव्ती के लेने की 
इच्छाकी ओर उसकाभी फल उसने तुर्तपाया कि 
क्षणभरमें जलके भस्महोगया ओर कुँवरतू मित्र 
द्रोही ओर विश्वासघाती क्‍यों. हुआ कि सोतेहये 
रीछको तूने क्‍यों ढकेला उसने तो तेराउपकार 
कियाथा तने उसका बुराबिचारा पर इसमें तेरा दोष 
कुछ नहींहे तेरे पिताका दोपहे इसवास्ते कि जैसा 
बीज बोवेगा वेसाही फूल होवेगा यह तुमने अपने. 
प्रिताक़े पापसे दुखपाया | इतनीवात सुनतेही कुंवर 
हो बोल उठा तबराज़ा बोला ऐ सुन्दरी/ तू - 
है कि तूनें वह बनका जानवर क्योंकर पह: _ 
चाना यह सुतकर उसने जंवाबदियां कि राजा।मैं . 
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अपनी पूर्व अवस्था तेरें आगे प्रकट करूंह सुन 
जब में अपने कलर के पास पढ़ने जाती थी तब गुंरू 
की अति सेवा करती भी शरूने प्रसन्नहों एक मंत्र 
मुझे बतादियां वह मंत्र मेने, साथा तबसे सरस्वती 
मेरे मनमें बंसी है और जैसे! मेने रानीकी जांघका 
तिल पहचाना वैसाही बनके रीछकोभी जाना। 
यह सुनतेही राजाने प्रसनंही परदा दरमियान से 
: दूरकरदिया और कहा रा तू सच शारदापुत्रहे तेरे 
गुणको मेंने अबजाना सह कह राजाने आधाराज 
उसे दे दिया और अपना मंत्रीकिया। इंतनीबात 
कह वह ब्राह्मण बोा कि राजा बीरबिकमादित्य ! 
श्स कडोकका या यह अथ है यह कथा उस ब्राह्मणसे 
. मुनकर राजा वीरबिकमादित्य ने हजारगांव दृत्ति 
. करदिये येबातें केरके पुतली बोली कि राजा भोज 
-हुझ में इतनागु्ण! कहां ओर इसजगमें विक्रमस- 
मान राजा होना मुशकिल है मेंने तुझसे यह सच 
बात कही और तृ इससिंहासन योग्य नहीं उसदिन 
की भी साइत थींही जातीरही राजा महलमें दाखिल 
हुआ इसरे धुबहकी उठा स्नानएजाकर ध्यानलगा 
सिंहासवपास आखड़ारहा और प्रधानकों बुलाकर 
कहाकि मेरा जी चाहता है कि सिंहासनपर आज 
' बैठ बेहतर है कि दृधड़िया अच्छा महर्त इस वक्त 
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मुझे देखदो दीवानने कहा महाराज आपतो बैठिये ... 
- गापर ये पुतलिंयां आपको रोर मरेंगी राजा ठिठुक 
रहा और ॥ । 
सुन्दरवती सोलहवीं पुतेली बोली ॥ 

सुन राजा में तुझसे विचारकर कथा का अहवाल 
कहती ह ।उ जैन नगरी में छत्तीस कीम ओर चार 
जात बसती थीं एक वहांका नगरसेठ जिसके यहां 
अतिपन था ओर बढ़ा प्रतापी या नगर के ठोगोंकी 
व्यवहार करने के लिये बहुत माया देता लेताथां 
जो कोई उसके पास अपना स्वार्थ बिचारकर जाता 
था वह खाली फिरकर नहीं आताथा उसका एक 
घेटा रतसेन नाम बहते सुन्दर था ओर अति विद्या 
वान मांतापिताकी आज्ञामें निशिदिन रहता उस 
पैठके मनमें आई कि कहीं अच्छी कन्या ठहर। 
इसका व्याहकरूं ब्राह्मणों को बुला देश २ भेजा 
ओर कहँदिया जहांकहीं अच्छी लड़की ठहरे वहां 
की टीका लेके तुमआवोगे तो बहुत कुछतुम्हें दूंगा 
ओर कुछरुपये खर्चकोदे विदाकिया बाह्मण देश २ 
हदने गये उनमेंसे एक ब्राह्मणंने समाचार पाया 
कि समुद्र पूरे एक सेठ है ओर उसकी बैटी 
सुन्दरीहे उसेभी बरकी तलाशेहे । यह ई॑ 
जहाजपर बेठ संप्लुद्र पे 






गया वहां जा सेठका 
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. ठिकाना एछकर उसके हारे परठहरा और खबरकी 
कि उजेन नगरी से एक ब्राह्मण वहांके सेव्का 
आयाहे। यह खबर सुन उस सेव्ने उसकी बुलाया 
और दण्डवत्‌ कर आसनदे बिगया ओआश्यण अशी- 
शदेकर बेग। सेव्नेपुछा किसंकारजके लिये तुम 
येहो सो कहो ब्राह्मणने कहा हमारे सेठ्ने भेजा 
है लड़केकी शादीके लिये ओर कहादिया है जहां 
कन्या अच्छे कुलीने की हरे वहांका टीकाले हमारे 
पास पहुेचो से यहसुनकर बोला मेरीमी यही 
इच्छाथी कि पुत्रीका ब्याह में कहांकरूंगा पर भग- 
वान ने घरवेठे संयोग बनादिया फिर कहा कितने 
दिनतुमयहां आरामकरो में अपना पुरोहित तुम्हारे 
साथकरदूंगा वृह लड़केकी देख टीका जाकरदेगा 
ओर तुममभी इस लड़की को देखंठो ओर वहां जां 
कर उससेव्से कहो कि हम अपनी आंखों देख आये 
हें वह ब्राह्मणकितने दिनों वहां रहा ओर उस कन्या 
को अपनी आंखों देख सेग्के ब्राह्मणकों साथले 
उज्जन नगरी को फिरचला उससेव्ने अपने परो* 
हित से कहदिया कि टीकादे ब्याहकी जल्दी कर 
'आना। ये दोनों वहांसे चले जहाज़ परचढ़ कितने 
दि उ्जन नगरी में आन पहुँचे आहमणने 
खरदी कि से कन्या हरा आयाहं और 






सिंहासन बत्तीसी #. श्ष्छ 


. उससेग्का पुरोहित साथ लायाहूं सेप्ने दूसरे 
'उसब्राह्मणको बोलाया ओर लड़केको अपने पास 
बेग दिखलाया ब्राह्म्णन देख उसे तिलक करदिया 
“और हाथजोड़ अपने सेठकी तरफसे बिनती कर 
कहा कि आप जल्‍दी से बरात लेकर आइये हम 
जाकर वहां तैयारी करते हैं फिर रुख़तत होकर - 
सेठसे वह ब्राह्मण अपने मुल्ककोगया वहांज़ा सेठ 
से वहां का सबसमाचार कहा सेठ सुनकर ब्यांहका 
सामान करने लगा ओर इधर यह सेठ ब्याहकी 
तैयारी करने नक्वारखाने में नोबत बजने लगी ओर 
घरमें मंगलाचार होने लगे तरह २ की तयारियां 
कीं जितने कुनबेके लोगथे उनको नयेजोड़े पहिना 
अपने साथ लेजाने को सुकरर किया नाच रागर॑ग 
खुशीहोनेलगे इसतरह तमाम शहरकी जा फत कर ते २ 
बंरातकीतेयारीकरते व्याहकादेन नज़दीकपहुचा 
अजबशोके जाना दर काथा फिक्रकर ने लगा कि अर 
साथोड़ारहाहै सम्ृद्रपार हमइतनेदिनों में क्योंकर _ 
जासकेंगेयह बातसुनकरउसके सबभाईबंधु अंदेशा 
करनेलगे ओर खुशी तमामशादीकीसूलगये।इसमें.. 
एक शख्सने आकर उससेठसे कहा कि इसबरकः 
न्याकी प्रारब्धहोगीतो इसकनमें: विवाहहोग[ओर 
में एक यत्रवताताह तुम उसकी फिककरों संगवान 
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चाहेतोबनजाय तब उन्ने हाथ जोड़करकहा किसाई ! 

यावो भगवानके हाथ हमारी लज्जाहे या तेरे हाथ 
जिसमें हमारा कामबने सो तू कंहतव वहकहनेलगा 
कई एकमहीने हयेहें कि एकबढ़ई उड़नखटोल 
बनाकर राजाके पासले आयाथा ओर वहकहता।धाः 
- कि इसखटोलेका यहसुभाव है कि इसपर वे! कर 
: जहां तुम्हारी इच्छाहो तहां जाओ यह दि | गे 
- गजाने सुनकर उप्तको दोलाख रुपये दिये! 
खटोला लिया वह अबराजाके घरमें है तुम! 
ओर राजासे मांगो जो तुम्हें राजादे तो तुला 
सबकाम सिद्धहो। यह सुनतेही कह मत गज 








दारपर गया ओर हारपालोंसे कहा मेरी 
हाराजसे करदो दरवानोंने दीवानसे जाक 
की कि नगर सेठ दारेपर हाजिरहे आपकी आज्ञा 
हो तो राजाके दशनको आवे दीवानने / मज कि 
- बुढालो दरवान आकर उसे लेगये उसके जाकर 
दीवानको दण्डपत की ओर बिनती के 
लगा कि महाराज के दशनको में आया ' 
अपना बड़ाज़रूरी काम लाया हू यह मुमकर मंत्री 
ने कहा कि राजा महल में हैं। सेठ यह सुन अः 
ति उदास हुआ कहा मेरा बड़ा कारज था किल 
टके की शादी है और जाना समुद्रपार है चारादिसिं 
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की रहगये हैं इसमें जो न पहुच सकूं तो मेरे 
. कुंलकी हँसी होगी वनिये से यह बांत सुनकर दी- 
. वॉनने राजा से जाकर हकीकत जहिरकी राजने 
 आज्ञादी कि वह उड़नखंटोला उसे लेज्ञाकर दो 

ओर जो क॒छ वह कहे सब उसकी तेयारी करदो 
जिस में किसी तरह उसके काम में विप्न न होने 
पवे प्रधान ने खटोला मेँगवा बनिये को दियां 
ओर कहा जो कुछ सामान तुझे दरकार हो सो कह 
महाराज का यों हक्‍्म है तब सेठ ने कहा । महा- 
राज की दय। से सबकुछ है मेरी यही ज़रूरत थी 
और आपकी कृपसे सबकाम सिद्ध होगा महाजन 
खटोलालिये अपने परकी आया ब्राह्मण को बुला 
कर साथलिया लड़का और आंप उसपर बेठ 
समृद्रपारचला । कुछ एक अरसे में वहां जापहचा 
और वहांजाकर देखे तो मह्ठाचार सारे नगर में 
होरहा है ओर सब राह देखरहे हैं जब लोगोंने देखा 


तो हाथोंहाथ लेगये जाकर एक हबेली में उतारा. 


ओर अपने सेटको खबरदी कि तुम्हारा समधी बरात 
ले आनपहुँचा है वह सेठ भी वहां से उसकी मुला- 
कांतंको आप आया ओर देखकर इनतीन आदः | 
मि अपने जीमेअहत पछताया' 
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उसने ब्योरा ओर सब व्यवस्था अपनी सुनाई 
सुनतेही उस सेव्ते अपने ग़माइतों से कहाकि कल 
ब्याह है ओर आजबरात की तेयारीसब तुमजदी। 
करदो कि जिसमें शहर के लोग न हँसे उसने सब 
तैयारी बात कहतेही करदी इसरे दिन बरात लेकर 
वह सेठ ब्याहने गया ओर बेटे का ब्याहकिया उस 
सेठ्ने हाथी धोड़े जोड़े पालकी मियाने जड़ाऊ गहने 
ओर बहुतसा कुछदान दहेज दिया यह यहांसे लेकर 
जहाज़ में रखवा आपसवार हो अपने शहर में 
आया ओर फिरनये सिरे से शादी रचाई आद्मणों 
को बहुत कुछ दान दिया ओर कुछ जवाहिर पोशा- 
के ओर बाजे तुहफः ओर तहायफ़ थालों भें रख 
ओर चार घोड़े खामिलेकर राजा की नज़रकेा चला 
ओर वह खटोला जो लेगया था वह भी फेर देने। 
जब हरेपर पहुंचाद्वरपालों से कहा कि महाराज 
को मेरी खबरदो राजाने खबरसुन उसे बुलालिया , 
ओर जो कुछ वह लेगया था जाकर सब राजा की 
भेट किया और कहा महाराज ! आपके एृण्य प्रताप 
से सबकाम अच्छाहआ अब इस दासकरी भेट आप 
की कबूल करनी होगी । राजा घुन हँसकर बोला 
किं मेरा यह स्वभावहे कि दीहुई चीज़ में फेर नहीं 
लेता यह खटोला मेंने तुझीकी दिया ओर जो कुछ 
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तू वृहफः लाया है ये सब तुहफे ओर लाख रुपये 
अपने खज़ाने से ओर हमने तेरे बेटे को दिये इस 
वास्ते कि उसकी शादी हुईहै गरज़ ये सब कुछ 
इनायत करके पानदे उसे रुखसत किया यह प्रसन्न 
हो अपने घरको आया इतनी बात कह बह पुतली 
बोली सुन राजा भोज राजा बीर विक्रमादित्य की 
बराबरी इन्द्रमी नहीं करसक्ता था ओर तूतो किस 
मिनती में है जो तूने अपना मन बढ़ाया है इस्से 
तू बाज़ आ। इनबातोंमें वह भी दिन गुज़र गया 
राजा महल में दा|खिल्हुआ रात जिसतिस तरह 
गुज़री फिरजबसुबह हुई राजा सिंहासन के बेठने 
का इरादा कर वहां आया कि ॥ 
| सतवती सन्नहवी पतली बोली ॥ 
सुन राजा भोज ! एकदिन राजा बीरकिक्रमा- 
दित्य सभामें इंद्रसमान बेठाथा ओर गन्धर्व मधुर 
! स्वरोस गारहे थे पातुर नृत्यकर भाव बतारही थीं 
कहीं भाट खड़ेहुए यश वर्णन कररहेथे किसीतरफ 
ब्राह्मण वेदपाठ कररहे थे किसी तरफ मछ आपंस 
में मुडकर रहेथे ओर किसीतरफ चीते कुत्ते सियाह 
गोश हरिण मेढ़े मीर शिकार लिए खड़े थे और 
जितनी तय्यारी राजाओंकी चाहिए सबर्थी सभामें 
एकमसे एक पण्डित चतुर ओर बीर बेठा था उनमें 
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राजा इन्द्रकी तरह बेठा था ओर सब सामान इन्द्र 
के अखाड़े का साथ इसमें राजा ने अपने चित्त में 
विचारकर पण्डितों से कहा कि तुम एक बात मेरी 
सुनो कि स्वगंमें राजा इन्द्र जो है सो मर्त्यलीकका 
मरम जानता है कहो कि पाताल का राजा कोन है 
और किस जगह वह रहता है । तब उनमें से एक 
पण्डित बोला कि महाराज पाताल का राजा शेष- 
नाग है जिसके हज़ार फन हैं ओर पद्चिनी रानी 
उसके यहां है ओर कभी शोक सन्ताप उसे नहीं 
व्यापता आनन्दसे अचलराज वहांका वहकरताहै 
ओर जेसा वह राजा सुर्खीहे वेसा संसारमें कोईनहीं 
यह सुनकर राजा को उसके मिलने की इच्छा हुई 
बैतालॉको बुठाकर कहा किं मेरेतई पातालको ले- 
चलो में शेषनागके दशनको जाऊंगा। बेतालउठा 
कर पातालको लेगये ओर शेषनागका द्वरसे मंदिर 
दिखादिया राजाने इरसे देख बेतालॉंकी बिदाकिया 
ओर आप मन्दिरको चला। जब जाकर उसकेपास 
एहुँचा देखे तो वह कंचन का मन्दिर रलों से जड़ा 
हुआ जगमगा रहाहे ओर ऐसी ज्योति है उसकी 
कि जिसमें रोशनीके सिवा रातदिन कुछनहीं मा 
छूम होता हार२ पर कमलके फूटों की बन्दनपारे 
बेंधीहुई हैं ओर घरर आनन्द होरहे हैं राजा कुछ 
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उरता२ कुछ खुशी २ दारेजा खड़ा एआ और वहां 
के दारपालोंसे दंडबतकर कहा सहाराजको हमारा 
समाचार पहुँचाओ कहो कि मत्यडोकसे एकराजा 
आपके दशनको आया है दरवान राजा को खबर 
देने गया और यह हार पर खड़ाहुआ कहता था 

धन्य भाग्य हैं मेरे कि में यहांवक आनपहुँचा और 
चारोंतरफसे रामकृष्णकी आवाज़ आती थी और 
शजाके मन्दिरमें बेनकी घ्वानि कान पड़तीथी जब 
दरवान राजाके सन्मुख जा प्रणाम कर हाथ जोड़ 
खड़ाहआ राजाने उसकी ओर दृष्टि की । उसने 
कहा महाराज एक मतुष्य हारे पर खड़ा है ओर 
कहताहे कि मत्यलीक से आयाहूं हारे को हज़ारों 
दण्डवर्तें करताहे बल्कि जिसको देखता है उसकी 
भी आपके दर्शनकी अभिलापहै जिससे निहायत 
बेचैन है यहवात सुनतेही शेषनाग उठके हरिपर 
आया। राजाने देखतेही साश्टांग प्रणभमकिया और 
उसने हँसकर अशीषदी ओर पूछा कि तुम्हारा 
ताम क्याहे ओर कौनसा देश है राजाने हथजोड़ 
कर कहा कि स्वामी विक्रममूपाल मेरानामहें और 
मत्यंलोकका राजाई आपके चरण दशनकी सुझे 
इच्छाथी सो मेरेमनकी इच्छापूरीहुई आज सुझे 
करोड़ यज्ञकाफल हुआ और करोड़ों दानकियिका 
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पुण्य ओर धन्यभाग मेरे जो आपके चरणकमल 
के दर्शन हुये बल्कि चौंसठतीथ नहाये का मुझे 
फलहुआ। बिक्रमका नाम सुनतेही शेषनागमिला 
ओर हाथ पकड़ अपने मकान में लेगया अच्छी 
झगह बेठा क्षमकुशल पूछी राजानेकहा महारजेंके 
दृरशनसे सब आननन्‍्दहे फिरकहा तुम किसकारण 
यहां आयेही और्अतिहये पन्‍्यमें तुमने बहुत यहां 
तक कष्टपाया होगा विकमबीला कि फणिनाथ मेने 
जो कष्टठपाया सो सब तुम्हारे दशन किये से बिसरा 
फिर राजाके रहने के लिये एक अच्छा स्थानदिया 
और बहुत से लोग टहल करने को ओर उन लो- 
गंसि कहदिया कि मेरी सेवा सेभी तुम अधिक राजा 
की सेवा जानना इसतरह से पांचसात दिन राजा 
विक्रमादिय वहां रहा। बाद उसके एकादिन हाथ 
जोड़कर कहा प्थ्वीनाथ ! मुझे बिदाकीजिये तो 
में अपने नगर में जाऊं ओर वहां बैठ आपका 
गुणगाज। तब शैपने हँसकर कहा अब राजा तुम्हें 
घर जानेकी इच्छाहुई है भलाकुछ प्रसाद हम देते 
हैं तुम लेतेजाओ यहकह चारलाल मंगवा राजाको' 
दिये और उनका गुण कहनेलगा कि एक रल' का 
यह स्वभाव है कि जितना गहना चाहोगे सो यह 
तुम्हेंदेगा और क्षणभर देते बिलग्ब न्‌ करेगा ओर 
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दूसरेनगका यह स्वभावहे कि हाथीघोड़े पाल- 
कियां जिवनी ठुम मांगोगे उतनी इससे पाओगे 
ओर तीसरे लालका यहगुण है कि जितनी लक्ष्मी 
चाहोगे उतनी यहदेगा ओर चोथे रत्नकायह प्रभाव 
हैकि हरिमजन ओर सत्कर्मकरनेकी जितनीइच्छा 
रखोगे उतनी यह पूरी करेगा इसतरह चारोंलालों 
के गुणराजासे समझाकर कहे ओर बिदा किया 
राजा हाथजोड़कर खड़ाहो कहनेलगा महाराजमें 
आपके गुण की उपमा नहीं देसक्ता पर आप सुझे 
दास समझकर कृपार खियेगा यह कहकर राजा वहां 
मे रुवसतहुआ ओर बैतालोंकी बुठा सवार हो अप- 
ने नगरकी आया जब कोस एक नगर रहगया तब 
बैतालोंकों छोड़ आप राजा पाओं २ शहरको चला। 
देखता क्याहे एक दुबंल भूखा ब्राह्मण चला आवा 
है जब वह पास आया यह उसने कहा कि में भू 
खाह कुछ स॒झे मिक्षादे जो में जाकर कुट्ठम्बको 
पाद। सुनतेही चिन्ताकर अपने मनमें कहने छगा 
इस ब्राह्मणकों इसमे से एकलालदूं यह विचारकर 
ब्राह्मणते कहा कि देवता मेरेपास चार रत्हैं और 
चारों के येंगुण हैं जो तू इनमेंसे चाहे वह में तेझे £ 
तब ब्रह्मणने कहा कि पहिले अपने घरको हो आऊं 
तब तुमसे कहे यह कहकर ब्राप्षण अपने घरको 
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गया और राजा वहां खड़ारहा वह घरमें जाकर 
अपनी खत्री पत्र ओर पुत्रंकी बहसे कहनेलगा कि 
उनचारों लालोंका यह ब्योराहै उनतीनों मेंस उन- 
की ब्राह्मणी बोली कि स्वामी तुम वह लाललो जो 
लक्ष्मीदे है ओर खियाल मनसे उठादों क्योंकि 
लक्ष्मी से मिलतेंदें सहाय ओरलक्ष्मीसेहोतेंहं सब 
उपाय धर्म ज्ञान नेम पुण्य दान यह सब लक्ष्मीसे 
होतहि इससे तुम ओर तरफ चित्तमत डुलाओ जा* 
कर लक्ष्मी छेआवो फिर उ सका पुत्रवो ला कि लक्ष्मी 
किस कामकी है जो साथ सामान न हो ओर जो 
सामानहों वो राजा कहांवे ओर सब कोई शिर नवाबे 
सरजामहो तो हुजेन डरे ओर संसारमें शोभा पावे 
जो लक्ष्मी हुई ओर जगमें शोभा न पाई तो उसपुरुष 
का जन्मलेना निष्फल है वहतुम लाललो जो संसार 
में शोभादि। इतने में उसके बेटेकी बहू बोली कि 
तुम वह लाललो जो आभूषण दे कि गहनेके पहिने 
में स्‍त्री अप्सग माहझूम हो जो रांडभी पहने तो अ- 
तियुन्दरी दिखाई दे ओर बिपति पड़े तो बेच २ 
बहतसा धनले और जितना मांगो गे उतना उससे. 
पाओगे पुरुष हमारा बावलांह और सास बुद्धिहीन 
है और सझुर तभ सल्ञानी हो इस से तम से में कहती 
है वही लाल लेआओ जो मैंने तुमसे कहाहे उससे 
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तुमसब कुछ पाओगे। यह सुनकर बाह्मण बोला कि 
तुमतीनों बोरायेहो ओर मेरी इच्छा सिवाय धर्मके 
ओर किसीपर नहीं क्योंकि धर्मसे संसारमें आदमी 
राज्यपाताह ओर धर्ममेसबकाम सिडहोताहै ओर 
धर्मसे जगमें यशहोताहै ओर घर्मकरनेसे देखो कि 
राजा बाडिने पातालका राज्यपाया और पममसे 
राजारइस्ट्रनेस्वर्ग में इन्द्रासनपाया और घममपे यह 
काया अमरहोजातीद गर्भवासछटजातांहे इससे 
तुम मेरा धर्ममव इलाओ ओर में अपना सत न 
छोड़ेगाइसमें जोहोसोहो। इसीतरह चारोंने चारमति 
'की बातिकही एककी एकने न मानी तबब्राह्मण फिर 
राजाके निकटआया और आकर सत्र अहवाल हु 
नाया कहाकि महाराज में घरकोगया पर वात कुछ 
बन न आई अपनी अपनी सब कोई कहताहे और 
हम चारोंकी चारमतिंह और आपने यहां खड़ेहो- ' 
कर हमारेलिये हुःखपाया पर हमारा मताबन न 
आया। यहस्ुन राजाने कहा कि महाराज तुम अ-' 
पने चित्तम निराश औकीउदास न हो चारोलाल 
तुम अपने घरलेजाओं म॑ तुम्हें देताह क्‍योंकि जि 
समें तुम्हारा कुटुमबभी प्रसन्न हो ओर तमभी। 
हमाराइसीमें कल्याणहै। निदान राजाने चारोलाल 
खुशहोंके आाशह्मणके हाथदिये ब्राह्मण लेकर आशी 
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पढे अपने धामको गया। सुनराजाभोज राजाबिक्र 
मादित्यमी अपने मन्दिर को आया ओर देते दान 
कुछ बिलग्नन लाया। ऐपादानी अब इस कलियुग 
में कोन है जो उसके समान दानदे बह इस आसन? 
पर बैठे ओर नहीं तो नरक बासपावे अभी तू अपने 
जीमें मत उकता धीरजघर ओर आगे कथा सुन 
जो श्रजाने साहस.ओर दानकियेहें यहबात एवली 
की सुनका राजा सिहासनके पाससे उठकर 
घरमें आया सारी रातशोच ओर चिन्तामें गवांई 
सुबह होतेही स्नान पूजाकर के बेठा इतनेमें दीवान 
प्रधान आकर हाजिरहये सबको साथले सिंहासनके " 
पासजाचाहे कि पांव उठाकर परे कि ॥ 
रूपरेखा अगरहवीं पुतली॥ 

हांहांकरठठी ओर कहा कि राजा मुझपर दया- 
कर पाहैले मेरीबात सुन तिसपीछे जो इच्छामें आधे 
सोकर तब राजा बोला तू कह जो तेरे चित्तमें है बह 
पतली कहनेलगी कि सुनराजाभोज ! एकदिन दो 
सन्यासी आपसमें योगकशीतिसे झगड़तेथे नवह 
उससे जीतसक्ता था न यह उससे आखिर इसतरह 
झगड़ते झगड़ते बीर विक्रमादित्यके पास आये 
ओर कहा कि महाराज हम दोनों विवाद हैं इसका 
आप न्यायचुकाबें आप पर्मात्मा राजाहें यह सम - 
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झकर हम आयेहें। राजाने कहा मश्नमे समझकर 
तुम जाहिरकरों कि किसवातपर श्षगड़ाहै। उनमें 
से एक यती बीला महाराज में कहताह कि मनके 
“बशमे ज्ञान है ओर मनके बश अत्मा है ओर मनके 
बशदेह ओर माया मोह पाप पुण्य येभी सब मनसे 
है और जितनी बातेंहें ये मनके ताबेंहेँ और मनकी 
इच्छाहीसे सब हीता है सम्पूर्ण शरीरका मन राजा 
है ओर जितने अड्हें सो मनके आधीनहें मन उ- 
नंसे जो कामलिता है सो करतेंहें दोनों मेंसे एक 
यह जब कहचुका तब इसरा बोला सुनो राजा.नि- 
अचयकरके जो में कहू | श्ञानजो है वही देहकाराजा 
है और मनजो है उसका तबिदार है जो कदाचित 
मन अपना अमल किया चाहे तो ज्ञानसे कुछ उ- 
सका बशनहीं चलता मनके काइमेंहें इस्द्रियां वह 
सौहि तो उनसे कम करावे पर ज्ञान नहीं करने देता 
जब ज्ञान आताहे तो मनकी मारके निकाल देता 
है और पांचों इन्द्रियांभी ज्ञानके खड़से कंदीहुई 
हैं। जब मनुष्यसे मन और इन्द्रियका विकार छूटा 
निर्मय हुआसंसार के भयसे ओर योगसिद हुआ' 
दोनींकी ये बातें सुकंकर राजा बीला कि तुमने जो 
कही सी में सब समझा इसका उत्तर विचारकर तुम्हें 
, गा कितनीएकंदेश्केबाद राजाने शोचकर कहा कि 
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सुनो योगेश्वर चारबस्तु एकसाथ रही हैं अग्नि 
जल वायु ओर एथ्वी इनचारोसे शरीर है मन इनका 
सरदार है मनके मातिसे जो ये चले तो घड़ीपहर में 
नाशकरदे पर उनपर ज्ञान बी है मनका विकार 
होने नहींदेता ओर जो ज्ञानीनरहें उनकी काया 
बिनाशने नहीं पाती वे इस संसार में अमरहेँ जबतक 
योगी ज्ञानसे मनको न जीते तबतक उसका योग 
सिद्ध नहींहोता। येबांते राजा की योगियोने सुन अपने 
मनका हठछोड़ दिया एक योगी ने प्रसन्न होकर रा- 
जाको एक खड़िया का ढेला देकर कहा कि इस्त 
में ये गुणहें जो इससे दिनको तुम लिखोगे सो रात" 
को प्रत्यक्ष सब देखोंगे यह कहकर योगी दोनों 
चड़ेगये राजाने अपने जीमें अचरज माना कि 
यहवात किसतरह से सत्यहोगी | तब राजाने एक 
मन्दिर खाली करवाया ओर झ्ड़वा लिपवा अके- 
ले उस घरमें जा बिछोना बिछवा किवाड़ बन्दू-। 
कर दीवार में मूरतें लिखने लगां पहिले कृष्णकी 
मूति लिखी पीछे सरस्तीकी फिर देवताओं की 
इतने में सांझ हुई ओर एकबार जय जय शब्द 
होने लगा जो जो देवता लिखे थे सो साफ देखे 
देखतेही राजा मोहित होगया ओर जो जो बातें 
नें आपस में कहते थे राजा सब- सुनता और 
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देखता था लेकिन भयसे कुछ कह नहीं सकाथा 
इतनेमें प्रभातहुआ ओर देवताओंने उठश्भपनी २ 
रहली ओर वे पुत॒ली की एुतलियां रह गई । फिर 
राजा ने इसरी तरफ़ दीवार में हाथी घोड़े पालकी 
रथ ओर फोज यह सबकुछ लिखा फिर जब शाम 
हुई तो सब वे प्रकट हुये राजा देख२ अपने जी में 
प्रसन्न होताथा ओर योगीको यादकरताथा कि स॒झे 
यह पदार्थ देगया जब भोरहुआ तब वह फिर चित्र 
का चित्र रहगया फिर तीसरे दिन राजाने पहले एक 

दंगीलिखा गधव्व लिखि घरनि अप्सरायेखेंची ताल 
बीन रवाब तम्बूरा मुरचंग सितार पिनाक बांसुरी 
करताल अलगूजा एक २ साज एक २ मूर्ति के 
हाथ देदे लिखा जब संध्या समय हुआ तब पहिले 
एकशब्द हुआ ओर, गन्धरव्व संगीत शास्त्र की 
'रीति से गानेलगे ओर सब साज स्वरों के साथ 
मिल मिल बाजने लगे और वे अप्सरायें नृत्य' 
'करनेलगीं ओर भाव बताने इसतरह से राजा हमे 
शा आनन्द से रातकाटता था और दिनको यही 
लिखता था इसी तरहसे वह रातदिन वहां व्यतीत 
करता ओर रनवास में नहीं जाता था. रानियों के 
जीमें चिन्तांहई कि राजा किस कारण महल में 
नहींआता ओर जुदे मंदिर में रहता है इसका क्या 
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सबंब है यह मालूम किया चाहिये। यो रांनियां 
आपसमें मेंता ठान॑ राजाकी खोज लेनेको तंय्यार 
हुई और उनमें सें चार रानियां आपस में बिचार 
करके केंहनेलेगी हमारों जीना भी घिकार है ओर 
जन्मे भी हमारा पिक्वार है कि राजा हमें छोड़कर 
वहां बेठ रहा है ओर हम॑ यंहों बिरहसे दुःखंपाती हैं 
इतने दिनों तो हमने हुःख मेरा पर अब एक क्षण 
भी बिन प्रीतम नहीं रहा जाता यों विचारकर रातें 
को सवारहो जिस सन्दिरमें राजा केठा कोतुकदेख 
रहाथा ये भी वहां जापहँचीं। हाथजोड़ बिनतीकर 
कर कहने लगीं कि महाराज ! हमसे क्याअपराध 
हुआहे जो आप हमारी सूरत बिसार यहां बेररहे हैं 
यहसुन राजा हँसकर बोला सुनो सुन्दरियों तुम्हें 
किसने सताया और किस कारण तम यहां आई 
क्या तुम्हें किसीने कुछ कहा है कि तुम्हारा 33) 
. मलीन होरहा है। राजाकी यह बातसुन शिरनिहरा 
के उन्होंनेकहा स्वामी जो बातहै सो आपके सन्मंख 
हम प्रकाश करतीहैं। राजाने कहा 5 अच्छा कही तब 
उनमें से एकरानी जो चतरथी सो बोली महाराज! 
हम अबंलाहें ओर कभी कुछ नहीं पर देखा सुखही में 
उमर भाई अब बिरहमें काम निशिदिन हमें दहे 
है सो यह हुःख हम तुम्हारे सिवाय किससे कहेँ इस. 
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विथासे हमें बचाओ ओर आपने हमसे वचनकिया 

था कि हम तुम्हें पीठ न देंगे सो इतनी मुद्दत से 
तमने ब्िसार दिया इतने दिनों तल़क जिस तरह 
हुआ हमने बियोग भरा अब हममें बलनहीं | इसी 
तरहकी बातें करतेहुए सुबह होगई वे सब मूर्त फिर 
नक्‍शदरोदीवार होगई तब रानियोने कहा कि महा 
राज जबसे तुमने मन्दिर छोड़ाहे कष्टस यहीदशा 
सब रनवासकी होरही है ओर उन रानियोकां पाप 
आपको लगता है क्योंकि सत्र आपहीके आपसे में 
हैं सुनर ये बातें राजा हँसकर बोला कि अब जीमें 
तुम प्रसन्न हों जी तुम कहो सो हम करें ओर जो . 
मांगो सो हम दें रानियां खुशहोकर बोली महाराज 
हमारे मांगने से जो आप दें तो हम मांगें राजा ने 
कहा जो मांगोगी सो हम देंगे। रानियोंने कहा यह 
जो खड़िया आपके हाथमेंहे हमें दो सुनतेही राजा 
ने आनन्दसे हवाले की रानियोंने लेली ओरछिपा 
कसी था सवारहो हो अपने? महठमें आई ओर 
'शाज़ा भी आकर दाखिल हुआ अपना राजकाज 
करनेठगा इतनी कथा कह रूपरेखा पुतली बोली 
कि भोज़ ! ऐसा पदार्थ देते राजा ने बि- 
न किया ओर ऐसी विद्या तू कहां पावेगा और 
बिगा तो तुझसे दी नहीं जायमी। इससे आ 
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सनके बैठनेका तू दावा छो ड़दे में तुझसे सचकहती 
हैं तू बोरा नजा ओर इस योग्य तू नहीं। वह भी 
सायत शज्ञर गई राजा उठकर वहांसि महलमें दा. 
खिल हुआ तमाम रात शोचमें ग॒ज़रगढ़ सुबह को 
उठ ज्ञान पूजासे फााकत कर फिर उसी मकानमें 
आया सिंहासनके पास खड़ाहो चाहे कि पॉविउग 
कर परे इसमें ॥ | 
<.. तारा उन्नीसवीं प्तकढी ॥ | ४ 

खिलखिलाकर हँसी ओर कहनेलगी कि अंय 
राजा अज्ञानी बावले!पाहिले मेरी बात सुन पीछे 
ओर बिचार कर जो तू इस सिंहासन पर चरण रबखे- 
गा तो अपराधी होगा सुझपर पांव दियाथा राजा 
विक्रमादित्य को तने अपनेजीमें क्‍या बिचारा है: 
जो यह हरादः करके आया है मेराहृद्य तो कमल 
है ओर मधुकर बीर विक्रमादित्य था तू गोबरकां 
: कीड़ा सुझपर पांव किसतरह रक्‍खेगा राजा बोला 
सुन बाला ! तूने घुझे गोबरका कीड़ा क्योंकर जा- 
ना एतली बोली सुनराजा एक दिनकी कथा एक 
हाण सापुद्रिकनाम सामृद्रिक पढाहआ बनमें चे- 
ताथा उसके बराबर दुनियां में कोई ओर 
पंडित नथा। अनेक २ भेद बियाके जानताथा। 
उसने दरियाफ्त किया कि हस रास्ते कोई. आद- 


सिंहासन बत्तीसी # श्श्५ु 
मी गया है जब उसके निशान पॉँवके देखे तो 
उसमें उध्वरेखा ओर कमलका चिह नजर आया 
तब उसने अपने जीमें बिचारा कि कोई राजानड्रे 
“पांव इसराहसे गुजराहे उसको देखा चाहिये कि 
कहां गयाहे यहबिचार कर उन पांवों के निशान 
देखता हुआ जब कोसभर पर जा पहुंचा तो उस 
बन में देखा कि एक आदमी दरख्त से लकड़ियां: 
तोड़कर गद्टाबांधरहाहै। ब्राह्मण उसके पास जाकर 
खड़ा हुआ ओर पूछा कि तू यहां इस बनमें कबसे 
आया है वह बोला कि महाराज में दोघड़ी रात 
“रहेसे आयाहूं तब ब्राह्मणने पूछा कि तूने किसीको 
इस राहंसे जाते देखाहे कि नहीं उन्ने कहा कि में 
जिस समयसे आयाहूं इस बनमें मनुष्यका तो 
जिक्र क्याहे कोई पक्षी भी नज़र नहीं आया। फिर 
उस ब्राह्मणने कहा देखे तेरापांव।पांव उसने आगे 
रखदिया ओर ब्राह्मण ने सब चिहृदेखे देखकर अ- 
पने जीमें शोचने ठुगा कि यह सबब क्याहे कि . 
सब लक्षण इसमे राजाके हैं ओर यह इंतना कैशित 
क्योंहे कि फिर इन्ने पूछा कि कितने दिनों से ते... 
यह काम करताहै उसने कहा जबसे मेंनें होश 
सम्हाा तबसे यही उद्यम करके खाताईँ ओर - 
राजा बीर विक्रमादित्य के नगरमें. रहताह। ब्रा- 
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हाण ने पूछा तू बहुत कष्ट पाता है बह बोला मे 
हाराज यह भगवान की इच्छाहे कि किसी को 
हाथीपर चढ़ावे ओर किसी को पेदल फिराब्रे कि 
' पीको बगल लत बिनमांगे दे और किसी को भी: 
 खमांगे टुकड़ाभी न मिले कोई सुखमे चेन कर- 
ताहे कोई कष्टमें बोरा रहाहे भगवान की गाते जा 
नी नहीं जाती कोनरूप किसमें रचा है जो कम में 
लिखदिया है सो मतृष्य की म्रुगतना होता है कष्ट 
सुख उसके हाथ है इसमें किसी का कुछ ज़ोर न 
हीं चलता ।| उससे ये बातें सुन ओर पह चिह्न 
ब्राह्मण ने अपने जीमें अचरज माना कहा कि मैंने 
बड़ी मिहनतसे विद्या पढ़ी थी सी मेरा श्रम ठथा 
गया ओर सामद्रिक में जो विधि लिखींहे पुरुष के 
लक्षण देखने की सो झ़ठ ठहरी ओर उमर हमने 
अपनी बेफ़ायदा गँवाई ग्रह कह मन में मलीन हो 
'बिचार करता राजाके पास चला कि जाकर उसका 
औ प्रॉव देखे कि उसमें श्री निशानहे या नहीं और 
: जो लक्षण पोथीग्रमाण न मिलेगा तो सत्र पोधियां 
'फ़ाड़ जला संन्यासी हो यात्रा चडा जाऊंगा फिर 
संसार से कुछ अर्थ न रकखूंगा क्योंकि इतनी 
मुहत की मेहनत झूठकम के पीछे गैंवाई तो आगे 
संसार में क्या फल सिलेगा उससे भगवत सजन 
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करना अंच्छाहे इसलिये कि स्वाथ नही तो परमा 
थे तो होगा। यों विचारकरता राजाके पास ज॑ 
हँचा राजाको आंशीषदी राजाने दण्डवत कर 
“कहा ब्राह्मण देवता ! तुम इतने मनमलीन क्योंही 
क्या दुःखमनमें तुम्हारे उपजाहि मुझसे कहो आहा- 
एने कहां राजा तू पहिले अपना चरण पुझे दिख- 
लाजो मेरेचित्तकां संदेह जाये। राजाने अपना 
पाँव दिखलाया ओर उसने कुछ लक्षण उसमें न॑ 
पाया | यहंदेख शीशनवाय उपहोरहा ओर अपने 
जीमे कहने रुंगा कि अब पोधियां सब जला सैसार 
को त्याग बेरागले देश देश फिरिये यह तो अपने 
जीम पिचारकररहाथा राजाने कहा पंडित तूक्‍्या 
क्रोधकर शिरड॒लाय पछताय चुपहोरहा है अपने 
मनकी बात सुझसे कह कि तू अपने मनमें क्‍या 
ठानीहि ब्राह्मण बोला सुनो महाराज मेरेपास सामु 
द्विकपोथी है बारहबष मैंने पढ़कर यादकीहे सो 
मेहनंत मेरी निष्फल गई इसवास्ते संसार से जी _ 
मेरा उदास हुआ राजाने हँसकरकहा कि यहतुमने 
प्रत्यक्ष क्योंकर देखा वह बोला महाराज मैंने बडा . 
हुःखी देखा कि उसके पांयमें ऊध्परेखा ओर कमल 
था और उसकी रोज़ीयहथी कि लकड़ीबनसे लाता 
थाओर बेंचकरखाताथा वहदेखकर मेंनेतेरा जो पॉव 
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देखा तो कोई अच्छालक्षण न पाया ओर तू राज 
सारे नगर का करता है इससे मेरे जीकी को धहुआहि 
ग्रन्थजला देशत्यागकरूंगा राजानेकहा ब्राह्मण सुन 
में तुझे बुझ्कर कहताहं ओर ग्रन्थशोधकर तुझे ' 
दिखलावाहं तबतेराजी पतियावेगा किसीके लक्षण 
गुप्त होतेंहें ओर किसीके प्रकट ब्राह्मणने कहा में 
 किसतरहसे जानू राजाने छरी मैंगवा तलुएंकी खाल 
चीर लक्षण दिखलादिये ब्राह्मणनेदेिखा कि कमल 
औरऊजध्वरेखा है देखकर उ सके जीको सनन्‍्तोष हुआ 
शजाने कहा कि अयविग्र ! ऐसी विद्यापदीहुई 
किसकामआततीहे कि जिसके सब भेदमारूम नहीं 
'इसतरहके लक्षण देख ब्राकह्षण अवाक्‌ हुआ फिर 
- शंजाको आशीषदे अपनेघरकोगया। इतनाकिस्सः 
कहपुतलीबोली कि सुनराजा भोज ! कब इसयोग्य 
तू हुआ जो सिहासनपर बेठनेकी इच्छा कर ताहै और 
_जोइतनासाहस करे सो इस सिंहासन पर बैठे नामधर्म 
- यशआदमीके जानेसे नहींजाता जैसाफ़ूल नहीं रहता 
ओरउसकी सुगन्ध इतरमें रहजाती है। यह सुनकर 
राजाको कुछ चेतहुआ कहने लगा कि यह संसार 
< ए्थिर नहीं जैसे तरुवरकी छांह है वेसेही संसारकी 
गंतिहे जिसतरह चांद सय आते जातेहें उसीतरह 
कतृष्यका जीना मरना है जैसे कोई स्वग्ने में कोतुक 
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देखता है वेसाही जगका रूप नज़र आताहै ओर 
तृष्य देहघरके अनेक कष्ट भोगकर ते हैं पर सुख 
यह है जो हरिभजनहो इतना ज्ञान राजा अपने 
'जीमें बिचार वहासिे उठअपने मन्दिर गया रांत 
ज्यों त्यों काटी प्रभात होतेही फिर वहां आन 
मोजद हआ पुतलियों से पूछा कि अबमें क्याकरूं 
तुमसुझसे कहो तवब॥ 7 
205 5:  अंख्ज्योति बीसवीं पुतली बोढी॥ 
महाराज | में समझाकर कथा आपके आगे कहतीहू 
एकदिन राजा वीरबिक्रमादित्य ने खुशहीकर रास 
'मण्डली के प्रधानको आज्ञादी यह कात्तिक महीना 
धर्म महीना है इसमें कुछ हरिकामजन मनलठगा 
'कर कियाचाहिये शरदपूनोंकी ठाकुरकी रासडीला 
करों प्रधानने राजाकी अज्ञापाय देश देशके राजा 
ओर पण्डितों को न्‍्योते भेज बुलाया ओर जितने 
नगरके योगी थे उत्तकी भी खबर दे तलबकिया 
आओर जिंतने देवता थे उनकीमी सेत्रेसि आवाहन 
करके बिठलाया। रासहोनिलगा चारोओर से जय 
जयकार शब्दहोनेलगां ओर राजा एकशका शिक्षा 
“चार मस॒हार कर २ फ़ूल माल ठाकुरकीप्रसादी देने 
“लगा राजाने देखा सब देवता आये पर चन्द्रमा नहीं 
ये।यह अपने जामें विचार बेतालपंर सवार हो 
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चन्द्रठोक को गया वहांजा सन्मुख हो दण्डवतकी 
ओर हाथ जोड़कर कहा स्वामी मेरा क्या अपराध 
है आपने ऋपा न की ओर सबने मेरे भागपर पा 
कीहे तुम्हारे बिना मेराकाम अधूरा है अब दया 
कीजिये ओर काममेरा सुधारिये। आपको धर्महो- 
गा मुझे संसारमें यश मिलेगा जो कदाचित आप 
हसमे बिलम्ब कीजियेगा वो में हत्यादंगा तबचन्द्र- 
माने हँसकर कोमल मधुर बचनसे कहा राजा में 
तुझसे सत्यकर कहता हूं तू अपने जीमें उदास नहों 
मेरे जाने से संसार में अन्धकार होजायगा इसलिये 
मैरा जाना नहीं बनता तुझे अमिलाष थी मेरे दशेन 
की सो तेरी इच्छा पृजी तेशकाम सुफल होगा तू जा 
अपने नगर भें जो काम तूने आरम्भ किया है सो 
पुणेकर। इसतरह से राजाको समझा अमृत दे बिदा 
किया राजाने शिरचढ़ा ले लिया ओर दण्डवत्‌कर 
अपनेनगरको चढ़ा रास्तामें देखा कि यमके दोदूत 
एक आह्मणका प्राणलिये जातेहें राजाने देवदृष्टिसे 
जाना और उस ब्राह्मणके प्राणनभी राजाको देख 
दरसे कहा कि इस राजासे भेठहे राजाने उस ब्ाह्म- 
णकी आवाज़ सुनकर कहा कि भाई तमकीनही ? 
तब उनदोनों ने समझाकर राजासे कहा कि हम 
घमके भेजे उज्जैननगरी गये थे ब्राह्मणका जी 
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लिये अपने स्वामी के पास जातेंहें राजाने उनसे 
'कहा पहले इस ब्राह्मणकों तुम हमें दिखादों पीछे 
अपने कामको जाओ वे दूत राजाको साथले नग- 
रमें गये जहां उस ब्राह्मणकी देह पड़ीथी वहां दि* 
खाया राजा देखतेही उसब्राह्मणकों शिर निहड़ा 
अपने जीमें कहनेलगा कि यहतो हमारा पुरोहित 
है राजाने दतोंको बातोंमें लगा नजरबचा वह अश्त 
'उसके मुँहम डालदिया ब्राह्मण रामका नामछे उठ“ 
खड़ाहआ राजाने प्रणाम किया ब्राह्मणने आशीषदी 
दूतोंसे हाथजोड़ बिनतीकर कहा यह जीदान मैंने 
: तुमसे पाया यह देखकर इतों ने अपने जीमें अ- 
“चभा किया कि यह राजाने क्या किया हम जाकर 
'क्याजवाबदेंगे यह विचार करतेहये इतों ने यमके 
पास जा सब राहकी व्यवस्था कही। यम सुनकर 
चुप होरहा ओर राजा बाह्मणका हाथ पकड़कर 
अपने मन्दिस्को लाया बहुतसा दान दे विदाकि- 
या। यह कथाकह पुतली बोली कि अय राजाभोज! 
ऐसा पुरुषार्थ करसके तो इस आसन पर बेठ नहीं 
तो इस खयालसे दरणुज्र इसतरहवह भी लक्मगई 
राजाउठ वहांसे अपने मन्दिर में आया रात जि- 
सतरहसे काटी सुबहहोतेही तेयारहों फिर सिंहा- 
सनके पास जा खड़ा हुआ चाहे कि पांवधरे तब ॥ 
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अनुरोधवती इकीसवीं पुतकी बोलीं। ञ 

राजा ! क्या तू अपनी बड़ाई करता है और इस 
अनीवि की कीनसी बड़ाईहे पहले मुझसे बात सुन 
ले पीछे इसपर बेठ माधव एक ब्राह्मण था बड़ागुणी 
उसकी तारीफ नहींहोसक्ती जो में करूं योगीहोकर 
वह तमाम एथ्वी में फिरआया कहीं ठहरकर रहने 
न पाया मानो कामका अवतारथा स्त्रियां देखतेही 
उसे मोहित होजातीथी अयराजा ! वह सब विद्या 
पढ़ाथा अतिचत्रथा वैसा मत्य॑ठ्ोक में मनुष्य कम 
पैद्य होताहे जिम राजाकी सेवाकरने जाता वहां 
दिनद्शएक उसका आदर होता और जब वह अप 
ना गुण प्रकाशकरता तबबह राजा उसे देश निका- 
लादेता। इसतरह देश २ भटकता हुःखपाता कामा 
नगरीमें आनपहुँचा कामसेन वहांक राजा था उस 
के यहां कामकन्दठा एक पातुरथी वह मानो उपशी 
का अवतारथी गरन्धव विद्यामें अतिचतुरथी वह 
राजाकी सभामें दृत्यकररही थी म[धवभी उसी 
राजा के दारपर जापहँँचा। हारपाठोंसेक्ह राजा 
को जाकर हमारा समाचार कहो आपकेद्शनको 
एक ब्राह्मण आयाहि ड्योढीदार उप्तकी बातपुनी 
अनछुनी करगये वह हारा मांदा वहीं बेठगया ज्यों 
हुये वहाँ से मदेगकी आवाज़ ओर गानेकी सदा 
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आतीथी त्यों३ यह शिरधुनकर कहताथा कि राजा 
भी मूर्ख और उस की सभाभी कूठहेजो विचार 
नहीं करती यही बातपांच सात दफ़ा कही हारपाल 
' खफ़ाहो ब्राह्मण देख राजाके डरसे कुछ कहतो न सके 
पर राजाके सन्मुखजा हा थजोड़ खड़ेहुए महारा जने 
जो उनकी तरफदेखा उन्हों ने बिनतीकर कहा एक 
ब्राह्मण विदेशी हुबल द।रपर आन बैठाहै शिरडल २ 
कर कहता है राजाकी सभाकेलोग अतिमूर्खहें जो 
गुण बिचार नहीं करते तब राजाने उन हारपालोंसे 
कहा जाकर उससे पूंछो कि उनको मूख तूने किस 
लिये कहा। उन्होंने राजाकी आज्ञापाय पोरपरआय 
ब्रोह्मणसे पूछा महाराजने आज्ञाकीहे उनके शणमें 
दोषक्याहे वह तुमबताओ तो हमतुम्हारी बातसच 
जानें। उसने कहा बारहआदमी चार चार तीन 
तरफ में खड़हुए जो मृदंग बजाते हैं तिनमें पूर्व 
मुखवालोंमें एकमृरदंगीका अगूठा नहींहे इससेसम- 
पर थाप हलकी पड़ती है इससे मेंने सबको कूटकहा 
है न मानो तो तुम जाकर देखलो । वेदीड़े हुए राजा 
के पास आये सबबातें सुनाई राजाने पूर्वेरुखके चारो 
मदंगियोंकी बुला एक २ का हाथ देखा तो उन्हों 
में एकका अंगूठामोमका बनाहुआ था यह तमाशा 
राजा देखप्रसन्नईआ और उस ब्राह्मण को बुलाया 
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वह जाकर सन्मुखहुआ राजाने दण्डवृतकी ओर _ 
उसने अशीषदी फिर शिष्टाचार कर गद्दीपर बिठ 
ला जैसे बच्र आभूषण आपपहने थे पेसेही मैँगा 
आह्मणकों पहनाये ओर कामकन्दलाको बुला आ* 
ज्ञाकी कि यहमहा ग़्णीहै इसके आगे अपना गण 
तुमप्रकाश करो जिसमे यह प्रसन्न होवे । काम 
कन्दला राजाकी आज्ञा पाय अपनाशुण ज़ाहिर 
करने लगी संगीत हृत्यका आरम्मकिया । शी- 
शे रंग भरेहये शिरपरधर मुहसे मोती पिरोती 
हुई हाथोंसे बढ़े उछालती हुई नाचने लगी सब 
साजस्वर मिलाये हुए नाचती थी इस में फ़लोंकी 
और इतरकी खुशबुपकर एक भोंरा उड़ताहुआ 
आकर उस की कुचकी भीटनी पर बैठा डक 
मारा। उसके बदनमें पीर हुई तब बिचारां जो 
कुछभी हरकत करतीहे तो तालभंग होताहे ओर 
मेरे गुणकी हँसीहोगी. इतना जीमें शोच मंडार 
विद्या कर श्वासरोंक कुचकी राह निकाली पवन 
लगतही वह भोंरा उड़गया माघव इसगरण को 
देखतेही मोहितेहो बोला धन्यहे तुझे ओर तेरे कर- 
तब को यह कह प्रसन्न होकर बश्र ओर आभूषण 
जो राजाने दियेथे सब उतार दिये यह देख राजा 
और मंत्री आपसमें कहनेलगे कि देखो इस ब्रा 
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ह्णने क्या मूखताईकी है इस वेश्याको। ये कपड़े 
और तमाम जवाहिर एक आन में बर्श दिया। 
यह जातका भिखारी यहां हमारे आगे सखावत 
दिखाता है राजाने खफ़ाहो ब्राह्मणसे पूछा कि तू 
इसके किसग॒ुणपर रीझ्षा वह मेरे आगे बयानकर 
ब्राक्षणने कहा सुनराजा तू भी मूर्खहै ओर तेरी स- 
भा कूढहे तेरी समामें यह ऐसाग्रण प्रकाश ओर 
कोई गण का विचार न करे इसके कुचपर भोंरा 
आन बेठा था सो इसने अपनी श्वासरोंक कुचकी 
शह निकाल उसे उड़ादिया। यह काम देख सब- 
कुछ मेंने इसे बर्श दिया माधव ने जब यह बात 
कही राजा लजितहो रहगया और कुछ राजासे न 
बनआंया कहा इसी समय मेरे नगरसे निकलजा 
जो सुनूगा कि तू इस नगरमे है तो बंधवाकर दरिया 
में डुबवादूंगा तब माधव ने कहा महाराज ! मुश्न से 
ऐसा क्या अपराध हआहे जो आप मुझे देशनि- 
'कालादेतेंहें। राजा ने कहा मेंने जो तुझे दियाथा सो 
तूने मेरेही आगे दान करदिया क्या मेरे पास देने 
को कुछ तथा जो तूने दिया सुनकर माधव मनम- 
लीन हो राजसभा से निकल बाहर जा एक दरख्त 
के नीचेब्याइुल खड़ाहो अपने जीमे कहनेलेगा 
कि माता बेटे कीविषदे ओर पिता प्रथकोबेंचे ओर 


१६६... & सिंहासन बत्तीसी & 


राजा स्बसले तो कोई शरण किसकी ले फिर कहने 
लगा कि राजाने तो मुझे निकाला अब में कहांरहू 
थों अनेक अनेक भांति की चिता कर कामकन्द 
छाका नामलेले रोता था ओर इधर कामकंदला भी 
. शजासे बहानाकर बिदाहई ओर एक आदमी दो 
ड्ाया कि वह ब्राह्मण जाने न पावे उसे लेजाकर 
मेरे मकान में बिठा । वह आदमी गया ओर 
ब्राह्मणको ठेजाकर उसके मंदिर में बिठाया इधर 
से यह भी तुते जापहुंची दोनों आपस में बेठकर 
प्रेमकी बातें करने लगे तब उस ब्राह्मणने कहा मुझे 
शजाने देश निकाठा दियाहे ओर तूने अपने घर 
में बुटा बिठलाया जो यहबात राजा सुनेगा मेरा 
ग्राण जायगा तोमें हुःख से छट्रंगा पर तुम्हें भी रा 
जा अति कष्ट देगा इससे ऐसी बात करनी उचित 
नहीं है कि अपनी जान जाय ओर जग हँसाई हो 
प्रेम जो है सो दुख की खानि है जिसने 
पैंडे में पांव दिया उसने कभी सुख न पाया ये बातें 
_माधवकी सुनकर कामकन्दलाने कहा कि अब तो 
मैं इस पंथमें आई जो कुछ करे सो भगवान इतना 
कह सब साज बाज मैँगवा अपनी विद्या जाहिर कर 
. ने लगी जितनी बिया उसे यादथी उतनी जब प्र 
फाश कर चुकी तब माधवने उच्ही यन्त्रोंके हाथ 
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अपनाभी गण सब कर दिखाया जब रावथोीड़ीसी 
रहगई तब कामकन्दला ने कहा कि तुमने अ्रमम 

बहुत किया चलकर आरामकीजिये यहकह माधव 
को रंगमहलमें लेगई ओर जितनी खुशी थी सब की 
जब गजरबजा दोनों केजी में राजाकी बावयादआई 
'सुधबुध जातीरही घबराकर माधवने कहा सुन - 
-झुन्दरी। रावतों आनन्द्सेबिताई ओर अब में यहां 
शहूँगा तो दोनेंके प्राणजांयगे इससे कुछयत की- 
जिये जिसमें निर्देह आनन्दसे रहिये मेंने एक 
बात जीमें बिचारीहे कि अबमें यहां से जाऊं ओर 
कुछठपायकर फिर आ तझ्ेभी यहां से ले जाऊं तू 
अपना जी मजबूतरख में जरूर आकर तुमसे मि- 
ढूंगा यह बचन में तुझे देकर जाताहँ इतनी बात 
सुनतेही वह तो मृच्छा खा गिरपड़ी ओर माधवने 
उठकर राहली वहांसे निकलके बनवन फिरनेलगा 
इधर इसेमी सखियोंने एलाबका नौरछिड़ककर 
उठाया जबकुछ होशआया तब वहभी माधव २ 
पुकारने लगी खाना पीना त्याग किया बहुतेरा 
सखियां समझाती थीं उसके जीमें एक न आतीथी 
ज्यों ज्यों गुलाब कपूर चंदन ला ला कर ढगाती 
थीं था तो चोगुनादाह बढ़ती थी किसी तरहसे 
शीतलता न होती थी जब कोई माधवका नामगुण 
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घुनावाथा तब उसे ज़राआराम आवाथा। उधर 
माधव भी मटंक २ अपने मनमें विचारने लगा 
अब संसारमें कीनह जिसके निकट जाइये हमारा 
दुःख इरकरे इसमें उसे यादआया कि सुनते हैं राजा 
विक्रमादिय परहुख निवारण है भला उसके पास 
जाइये ओर देखिये कि ठोग सच कहतेंहें या झूठ 
यह बिचार कर उजन नगरीकी चलागया वहां लो- 
गॉँसे पूछा यहां राजासे भेट आधीनकी क्योंकर 
होतीदे तब एक उस नगर का बासी बोला गोदावरी 
नदी के किनारे शिवका मठहें उसमठमें राजा शिव 
के दशेनको नितआतौहि वहां तृजां जो तेरामनोरथ 
है सो तु कह तेरीकामना प्रीहोगी यह सुनकर वह 
वहां गया और उस मठके हारे की चोखटपर लिखा 
कि एक ब्राह्मण विदेशी अतिदुःखी बिरंहसे ब्याकुल 
ठुम्हारे नगरमें आयाहं यह सुनके कि राजापर-. 
दुःख निवारण है ओर जो यह दुःख मेरा जायगा 
तो में अपना प्राणरक्खूंगा नहीं तो तीसरेदिन 
शोदावरी में प्राणव्याग करूंगा यह म्ुकररजी में 
मैंने ठहराई है इसमें तुम राजाहो ओर सदा गो 
ब्राह्मण की रक्षाकरते आये हो ओर अबभी करोगे 
मैंने अपने मनकी बातसब प्रकाश करदीहै। इतनी 
बातें कह पुतलीने राजामोजसे कहा कि सुनराजा 
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बीरापकरमादित् का यह नेमथा कि अन्नहृःखी बख्र 
दुःखी द्रब्यडःखी विरहढ/खी ओर किसीतरह का 
इःखी नगर में आता राजा सुनकर जब तक उस 
का इ'ख न मिटा देता तब तक अन्न जल का तो 
क्या ज़िकह दातून भी न चीरताथा सबेरे राजा . 
जब महदिव के दशन को गया दर्शनकर परिक- 

'मा करनेलगा राजा ऊंची दृष्ट्रिकर देखे तो कोई 
-5खी अपने इःखकी अवस्था लिखगया है शजा ने 
सब बांच महादेव को दण्डवतकर मन्दिरमें आया 
आज्नाकी कि माधव नाम ब्राह्मण हमारे नगर में 
आया है जो कोई उसे हूंढ लावे तो मुँह मांगा द्रब्य 
पावे यह बात घुन लोग नगरमें हूंढ़ने को निकले 
घाटबाट टोला मुहल्ला बाग बगीचा संब नगर हूढ़ 
फिरे और कहीं ठिकाना उसका न पाया तब राजा . 
में एकद्रती बुलाकर आज्ञाकी कि जो तू उसे ढूंढ. 
लगे मुँहमांगा धनपावे उसने कहा महाराज ! यह 

क्या कठिन बातहे में अभी जाकर हूंदलातीहू। 

थह कंह उसने वहांसे सीधीराह मन्दिर की ली जहां 

उसने लिखा था जाकर मन्दिर के पास बेठरही सां- 
झसमय वहसी भटकताहुआ आनपहुंचा। इसने 
उसे देख मनमें बिचारा कि हो न हो वह बिरही 

यही है किसलिये कि मुहपीला आँशू जारी तनक्षीण 
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मनमलीन होरहा है यह तो यह बिचारकर रहीथी 
कि वह बाह्ण वहाँ आन वेठा ओर एकबारहाय 
मकन्दठा हाय कामकन्दला पुकार उठा चट 
इसने जा उसका हाथपकड़लिया ओर कहामें तेरे 
हढनेके लिये राजा की आज्ञापाके आईहू तू उठ 
मेरेसाथ जल्दी चल तेशामनोरथ पूराहोगा तेरेढः 
से राजा निपट 8खींहे । यहसुनतेही उसके साथ 
होली ओर उसे लियेहये वह राजाके सन्मुख पहुँच 
कर कहनेलगी महाराज ! यह वही बियोगी है जिस 
केलिये आपने यहदःखपाया है तब राजाने उस 
ब्राह्मण से पूछा कि तू किसके बियोगसे ऐसा वुयाकु- 
होरहांहे मेरे आगे कह तब उसने एक आह भर 
कर कहा महाराज कामकन्दला के बियोगमम मेरी 
यह गतिहई है वह राजा कामसेनके पास है तू 
धर्मात्मा है और में तेरेपास आयाह तू मुझे उसके ) 
दिलादे तो जीदानदे यहसुनतेही राजा हँसकरबो ला, 
सुन ब्ाह्मण वह बेश्याहे तूने उसके प्रेममे अपन 
धर्म कम छोड़ा यह तुझे उचित नहींहे माधवनेकहा 
महाराज प्रेमका पन्थ निरालाहै जो नर प्रेमकरतेहैं 
सो अपना तन मन धर्म कम सब सम्पूर्ण करतेहैं 
प्रेमकी अकथकहानीहे सुझसे कही नहींजाती राजा 
ने से बातेंसुनी ओर उसे अपनेसाथले मंदिरम गया 
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ओर सबरानियोंकी आज्ञाकी कित॒मबनाव श्रद्वार 
करके आवो रानियांसब श्ज्ञारकर आई और उस 
ब्राह्मण से राजाने कहा जिसे तुम्हारी इच्छाहो उसे 
'इनरानियोमेंसेले अपने मनका दुःख बिसारो ओर 
सुखचेन करो उसने जवाबदिया महाराज ! में 
आपके आगे सत्यकहू हू कि मेरी आंखेंमें वह बस- 
रही है इसलिये मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता चा- 
तककी तृष्णास्वातीके बंदसे बुझ्ती है ओर जलपर 
उसे रुचि नहीं होती ऐसी प्रेमकी दुढ़ता ब्राह्मणकी 
देख राजाने अपने मनमें विचारा कि इसे साथ ले 
जाकर कामकन्दला को दिलाई उसके बिना इसके 
मनको थिरता न होगी। यह बात राजाने बिचार 
ब्राह्मण से कहा देवता तुम स्नानकर पूजाकर कुछ 
खालो तब मेंभी अपने लोगों को बुला तुम्हें साथ 
लेचलू ओर उसे दिलाहूं तुम अपने जीमे किसी 
बातकी चिन्ता मतकरों मेंने तुमसे यह बचन 
किया। ब्राह्मण अपने खाने पीने में लगा राजाने 
ग्रधानकोीं बुलाकर आज्ञाकी कि मेरे डेरे नगर के 
बाहर निकले चारघड़ी के बाद कामानगरी के तरफ 
मेरा कूचहे सबलोगों को खब्रदों | इसमें कितने 
एक देरके पीछे राजा तैयार हो ब्राह्मण को साथले 
कूचकर डेरों में जा दाखिलहुआ और जितनेराजा 
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के नोकरथे सब रकाबमें हाजिरथे । राजा वहांसे 
कूचद्रकूचजाताथा -कितनी एक मंजिलेंके बाद 
कामानगरीसे दसकोस इधर डेराकिया ओर उस 
राजाको पत्र लिखा कि हम इसलिये आये हें कि 
तुम्हारे यहां जो कामकन्दला पातुर है उसे भेजदो 
नहीं हमसे युद्धकरनेका सामानकरों यह पत्रलिख 
एकतके हाथ राजाके पास भेजदिया राजाको 
खबरहई कि एकदूत राजा बीर विकसादित्यका खत 
लेकर आया है यह सुनतेही राजाने उसे सन्मुख 
बुलाया उसने जो जहारकर खत राजाके हाथदिया 
शजाने उस चिट्ठीको बांचकर कहा कि अच्छा 
कहो अपने राजासे चलेआर्वे हम युड्धकरनेपर ते- 
'यारहें। इतने आ राजासे कहा महाराज वह लड़ने 
पर तेयारहें राजाने भी हक्‍्म अपने लोगों को दिया 
कि हमाराभी दल तेयारहों फिर राजाके जीमें 
आया कि जिसके वास्ते हम आयेहें उसकी भी 
प्रीतिकी परीक्षा लिया चाहिये इसतरह जीमें ठहरा 
बैदका स्वांगवन राजा कामानगरी में गया लोगसे 
मकान कामकन्दलाका पूछ दरवाजेपर जा बेद 
हकीमकर पुकारा आवाज सुनतेही एकदा्सी बाहर 
निकलआई पूछा कि तुम बेदहोतो हमारी नायका 
का कुछ इलाज क्रो जो वह अच्छी होगी वो तुम्हें 
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कहते रुपये मिलेंगे ये बातें कर दासी-उसे साथ 
कर कामकन्दला के पास गई राजाने देखा कि 
निर्जीव पड़ी है। राजाने उसकी नाड़ी देखकर कहा 
“कि इसकेतई रोग ओर कुछ नहीं है प्रीतमका बि- 
योग है जिससे इसकी यह गति बनी है। यह बात 
सुन कामकन्दला ने आंखे खोल उसकी तरफदेखा 
ओर कहा कि इसका कुछ इलाज तुम्हारे पास हो 
तो करो तब उसने कहा कि इसका इलाज तो था 
पर इससमय हमें कुछ कहते बन नहीं आता तब 
बह बोली तुम्हारे पास क्या इलाज थावह बताओ 
- शजाने कहा माधवनाम एक ब्राह्मण था उसे हमने 
उज्जैननगरीमें बिरह बियोगी अति शोगी देखों 
सो वह हुःखपाय मरगया । यह सुनतेही हायकर 
उसनेभी अपना प्राण छोड़दिया जितने दासीदास 
उसके घरके थे यह दशा देख शिर पीट २ रोनेलगे 
तब इसने कहा कि तुम कुछ चिंता अपने मनमें 
मतकरो इसे मृच्छा आई है कितनी देरमें मुध आ- 
बेगी तुम इसकी चोकसी करते रहो में जाकर अपने 
घरसे ओषधिलाऊं। राजा उलठा फिर अपनेदलमें 
आया और माधवके आगे उसके मरनेकी खबर 
कही घुनतेही एक आहकेसाथ उसकी भी ज़ान 
निकलगई। यह देख राज़ा अपनेजीमें पछताकर 
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बिचारकरने लगा कि जिसके वास्ते इतनी सेना 
साजके परभूमि में आये ओर उसे इसतरह से 
'खोदिया ये दोहत्या मेरेपर हुई अब अपनाभी प्राण 
रखना उचित नहीं यहबात जीमें ठहरा चंदन बहू- 
तसा मैंगवा चिताबनवाराजा जीता जलनेको तैयार 
हुआ। दीवान प्रधानने कितना मनाकिया न माना 
जो चाहे कि उस चितामेंबेठ आग लगावे कि बैता 
लने आ हाथ पकड़लिया और कहा कि राजा तू 
अपना जी क्यों देताहे तब इसने कहा कि दोकी' 
जान मेंने जानके खोई अब मेराभी जीना संसारमें 
. उचित नहीं इसबदनामीके जीने से मरना उत्तमहे 
बैतालने कहा कि राजा में अग्रत लदेताहँ तू दोनों 
को जिलादे यह कह जल्‍द बेताल पातालसे अमृत 
लादिया राजाने ज्योहीं उसब्राह्मणपर छिड़का वह 
जीउठा फिर छेजाकर कामकंदठापरछिड़का वहभी 
. जीउठी ओर माघव २ लगी पुकारने राजाकी सूरत 
देखकर कहा तुम कौनहो ओर कहांसे आये हो 
- मुझसे कहो। तबराजाने कहा हम बीरबिक्रमादिय 
हैं माधवका बिरहद्र करने के लिये उज्जेन 
. नगरी से यहां आये हैं तू खातिर जमारख कि तुझे 
हम माधवसे मिलादेंगे। यह सुनतेही वह उठ रा- 
जाके पविपर गिरपड़ीकि राजा यह तुम जीदान 
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दोगे ओर जैसा तुम्हारायश सुनती थी सो दृष्टि में 
आया इतनी बातकह राजा वहांसे फिर अपने ल 
'शकरमें आये दूसरेदिन अपनी फोजले कामानगरी 
"पर चढ़धाये वहांके राजासे युद्धकिया उसराजाने 
हारमानी ओर कबूलकिया कि हम कामकन्दलाको 
भेजदेंगे ओर यह जो हमने युद्धकिया सो आपके 
दर्शनके पास्ते ओर इसलिये कि किसीतरह हमारे 
नगरमसे आपका चरण पड़े। आगे राजासे मुलाकात 
करके वह राजा अपने मन्दिरमें छेगया बहुत भेंट 
आगेघर कामकन्दलाको बुला राजाके आंगे खड़ा 
किया ओर उसनेभी माधवकों बुला कामकन्दू- 
ला का हाथपकड़ा हवाले किया। फिर वहसे कूच 
कर अपने नगरमें आये माधव को बहुत पनदी खत 
दे बिंदा किया इतनी बातें कह अलुरोधवती पुतढी 
जऔीली कि ऐ राजा भोज इतनी सामर्थ्य ओर ऐसा 
साहस जो तुझमेंही तो सिहासनपर चरणघर नहींतो 
पतितही नरकभोग करेगा । वहभी दिन राजाका 
दूसरेदिन वह फिर आन मोजदहआ तव॥ 
अनूपरेखाबाईसवीं पुतक्ी ॥ रे बी 
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बुद्धि अपने कर्म से पातेंदें या उनके माता पिता 
सिखतिहे सुनकरमंत्री बोला कि महाराज ! यहनर 
पूर्वजन्म जैसा कर्म करे है तेसा बिधाता उसके कंस 
. में लिखतेहें तिप्ती प्रमाण बुडिहीती है माता पिताके 
सिखाये बुद्धि होती नहीं कर्म लिखाही फल पाता है 
आदमी आदमी को क्या सिखवे ओर जो सीखेसे 
बुडिहोतो समीपंडितहों इससे महाराज कर्म केलिखे 
बिनाविद्याहोती नहीं करोड़ यत्र कोईक कर्मकी रेख 
मेटे मिटर्तानहीं राजानेकहा ऐ दीवान तूनेयह क्या 
कहा संसारमें यहतो जांहिर देखतेहें कि जन्मलेतेही 
लड़का माता पिवासे जो सुनवाहै ओर जो देखताहै 
उसी व्यवहार से चलता है इसमे कमका लिखा क्या 
है यह सिखायेसेसीखताहै ओर जैसी संगतमें बेठता 
है तेसेही उसकी बुद्धि होती है इतनीबातसुन मंत्री 
बोला धर्मावतार आपकी बरावरी हम नहीं करसक्ते 
.. यह अपने मनमें बिचारके तुम समझे कि करमका , 
... लिब्ाही फल मिलता है। तब राजाने कहा अच्छा 
.. इसबात की परीक्षालेनी चाहिये तब राजाने एक 
. महाबन में मन्दिर बनवाया कि जहां मलृष्य की _ 
 आवाजभीनजाय। एक अपने बेटेको पैदा होतेही | 
. उस मन्दिर में मिजवादिया और उसके साथ एक 
हाई ऐसी करदी कि आंखोंसे अन्धी कानोंसे बहरी | 
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मेँहसे गंगी | वही उसे दृध पिछाती थी ओर पर- 
वरिश करती थी फिर इसीतरहसे एकदीवान के 
बेटेकी एकब्राह्म गके पुत्रकी एक कोतवालके पुत्रकी 
/ जन्मतेही गंगी बहरी अन्धी दाइयां दे उसी मंदिर 
में मिजवा दिया दिनबदिन वे बंदनेलग ओर ऐसी 
गाढ़ी चोकी उस मन्दिरके दो २ कोसगिर्द में बेठादी 
कि मनृष्यके जानेकी तो क्या सामथ्य थी होल 
नकोरेकी आवाज़ न जाती थी इसतरहसे वारहबंषे 
जब बीतगये तब एकदिन ब्राह्मणीने अपने स्वामी 
से कहा कि एकयुग पराहोचुका ओर मैंने पुत्रका 
“मुंह नहीं देखा कंदाचित जी निकलज़ाय तो. 
मनमें देखनेकी अभिलाषा रहजाय इससे तुम अब 
राजाके निकट जाकर कहों कि महाराज बारह बषे 
बीत चुके मेंने बेटेका मुहनहीं देखा अबमेरेजीमेंहे 
किपुत्रकों घरसोंपकर दण्डीहों तपस्याकरूं यह ब्राः 
हझणीकी बात सन आह्यण तेयारहो राजाकें पास 
गया राजाने देखतेही दण्डवतकी ओर उसनेभी 
23904 जाबोलातुमआनन्द मंगठसेहेत्राह्मण 
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सब कहा घुनतेही राजा ने प्रधान को बुला आज्ञा 
की कि उन चार बालकीकी अवमगाओ कि बारह 
बष हो के दीवान सुनतेही तुरत आप संवारहो उन 
बालकी को लेनेगया। पहिले उनमेंसे राजकुँबरकों 
ले आया। नख और केशबढ़े हये शरीर तमाम 
मैला कुचला इस वेषसे जाके सन्पुख ला खड़ा* 
किया। राजाने देखकर कहाकि पुत्र तुम कुशल से 
हो इतने दिन तुम कहां थे ओर अब कहांसे आये 
सब ब्योरा अपना हमसे समझाकर कहो यहसुन 
कुँबरने हँसकर राजासे कहा कि आपके पृण्यसे 
अभी कुशल है और आजका दिनभी कुशलका है 
जो आपके दशनपाये। यहसुनकर अपने मनमें 
' हर्षितहों राजाने मेत्रीकी तरफ़ देखा मंत्री उठहाय 
जोड़ जहारकरके बोला कि महाराज! यहसबकर्म- 
हीका लिखाह फिर दीवानके एन्रकों बुलवाया आ- 
कर वहभी राजाके सन्मुख भयानक बेषसे खड़ा 
हुआजसे बनसे भालू पकड़लाते हैं नाखून ओर 
बाल उसी तरह बढ़ेहये शरमसे नीची गदन किये 
खड़ाथा राजाने पूछा कि तुम अपनी कुशल कहो 
कहांधे ओर किपरसे आये हो तब वह बीछा महा- 
राजकंशल क्षेम कहांहेगी उधर संसार में उपे हैं 
इधर बिनशे हैं जेसे घड़ी भरती ओर हब जातीहि 


&8 सिंहासन बत्तीसी #& १४९ 


नरजानता है दिनजाताहे दिनजानेंहे नरजाता है 
यही जगतका व्यवहार है इसमें कुशलश्षेम काहेकी 
कहूं ये उसकी बातें सुन राजाने दीवान से कहा इसे 
थह किसने सिखाया है जो कुछ तूने कहा था वह 
सब अचरज है यहफल कर्मसेही इसने पाया फिर 
राजाने कोतवाल के बेटेको बुलाया उसने आतेही 
राजाकों सलाम किया ओर हाथजोड़ खड़ाहुआ रा 
जानेकुशल पुछी तब उसने कहा एथ्वीनाथ दिनरात 
नगरका पहरा हम देतेंह इसमेंसी चोरआन चोरी 
करताहे बदनाम हम होतेंहें बिना अपराध कलूंक 
लगे तो फिर कुशल काहेकीहे राजाने फिर आक्षण 
के पुत्रको बलाया जब वह सम्मुख आया राजाने 
दण्डवत्‌की उसने मंत्रपए आशीश दी राजाने 
उसकी कुशल पूछी उसने कहा कि महाराज आप 
पूछे हैं मझसे यहबात कि तेरे शरीर में कुशल है 
सो कुझ्नल कहां है मेरेशरीरमें दिन बादिन उमर 
घटतीजाती है महाराज कुशलते तब कहने में आवे 
कि भनृष्य चिरंजीविहोंवे जीवन मरण साथ है उस 
“की क्या खुशी कहूँ चारोंकी चारवातें सुनकर दीवान 
से कहा कि सचहै पढ़ाने से पण्डित नहींहोता पण्डि 
ताई जो कममें लिखी होय तो मिले यह कह दीवान 
के तई सब प्रधानों का सरदार किया और अपने 
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राजकाजका भार दिया ओर उनचारों लड़कों के 
विवाह कर दिया और बहुत धन दोलत दी। इतनी 
बात कह पुतली बोली सुनराजा भोज कलियुग में 
ऐसाधमंत्मा साहसी राजा होना कठिन है जो 
इतनी इजुर्गी और धनपाय अपनी कहीं बातपर 
खयाल न करे और जो न्यायका धर्म था सोही 
ऐसा जो तू कामकरे इसयोग्य हो तो सिंहासनपर 
पांवधर ओर नहीं तो अपनी यह आशवज। राजा 
अपने मनमें चिन्ता करता हुआ वहांसे उठमन्दिर 
में आया रातको लेटाहुआ बिचारनेलगा कि देखूं 
मेरामागफिरे या अभागारहूं राततो इसीतरह बीत 
गई सुबहहुद फिरबहीं आनमोजदहुआ चाहेपांव 
उठा सिंहसन परधरे इसमें ॥ 
करुणावती तेईसवीं पतली ॥ 

घिकर बोली घुनराजा ! जो कदाचित तू इसपर 
पावरक्खेगा तो तुते जलकर भस्म होजायगा ओर 
तुझे लज्जा. नहीं आती कि वू घड़ी २ यह इरादा 
करके आता है ओर जो कोई होता तो फिर मुँह न 
दिखाता जिस [सिंहासन पर राजा बीरबिक्रमादित्य 
बैठे तिस्तके बेठनेका तू मनोरथकरे हंसकी बराबरी 
कोवानहीकरसक्ता सिहके समान गीदड़कों कोई 
नहीं मानता पण्डित के बराबर कोई मूखको. नहीं 
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जानता राजा तू निबद्धिहे ओर कुछ तुझे ज्ञान 
नहीं जैसे मछली थोड़े जलमें उछलती है वेसे तू" 
थोड़ी प्रशुता पाकर उतरा चला है। ऐसी २ कठिम 
बातें सुनकर पुतली रोनेलगी। राजा अपनेचित्तमें 
चिन्ताकर उस पुतलीसे पूंछनेलगा कह सुन्दरी तू 
क्यों रोती है अपने जीका दुःख समझाकर मुझसे 
कह राजा बीरबिकमादित्य में क्या गुण पुरुषार्थ था 
यह सुन करुणावती पुतली बोली राजा तुम स्थिर 
होकर बेठो ओर कानरखकर सुनो तोमें सब कथा 
कहतीहूं। राजा यहवातसुन प्रसन्नहो आसन बिछवा 
वहां बेठगया ओर जितनेलोग राजाकेसाथ थे गिर 
ओ पेश सब बेठगये फिर पतली बोली कि राजा 
बीरबिंक्रमादित्यके रण राजाभोज तू सुन ऐसा 
यशी साहसी एुण्यात्मा इसकलियुगमें कोई जन्मा 
नहीं और न कोई जन्मेगा जिससमय राजाबिक्र- 
मादित्य शंखकोमार राजगद्दीपर बैठा शंखकेदी वान . 
को बुलाकर कहा कि तझसे मेराकाम-न चलेगा 
इससे यह बिहतर है कि बीसदास मुश्नेअच्छे हृं़कर 
लादे जो राजकाज करनेके लायकहों क्योंकि तुझन 
से कामका बन्दोबस्त न होगा में उनसे सब अपना 
कामलूगा। राजाकीआज्ञासुन दीवान बीसआदमसी 
उसीनगर से हूंढकरलेआया कुलमें बेसमें सुन्दरता 
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में सब अच्छे थे राजाके सामने खडे करदिये राजा 
“उनको देखतेही बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसी समय 
सबको बागे पहना पान देकर कहा कि तुम हमारी 
खिदमत में सदाह्मज़िररहो फिरठसके कईदिनके 
बाद उनमेंसे किसीको दीवान किसीको कोतवाल 
किसीको फोज़दार किया गरज़ इसातरहसे हरएक 
को एक कामदे पुराने ठोगोंकी जंवाबदियां और 
सब नया बंदोबस्तकिया पर एक उसपुराने दीवाने 
को जवाब न दिया दीवान जब अपने घर में बेठा 
करता वे सब पुराने लोग आकर हाज़िर हुआकरते 
ओर आपस में चरचा करते कि यह राजा बहिमान 
है ज़ो राज यों लिया ओर बन्दोषस्त यों किया कई 
दिनके बाद दावानने उन लोगों से कहा कि तुम 

मेरेपास न आया करो इसलियें कि कामतो मेरे हाथ 
: तुम्हारा निकलता नहीं ओर नाहकको राजासुनेगा 
तो ख़फ़ाहोगा ओर कहेगा कि यह अपनेघर में क्या. 
सता कियाकरता है में अपनी बदनामी से-टरेतौ 
है कुछ तम मेरे इस कहने का बरा न मानना यह 
सुनकर उनमें से फिर कोई उसके पास न आया 
यह अपने मनमें बिचार करने लगा कि ऐसा कुछ 
_ कामकीजिये जिसमें राजा प्रसन्न हैं न 
यही बिचार करता रहता था एक दिन वह प्रधान 
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'मंदीकिनारे स्लान करने गया वहां खानकर क़मरभर 
पानीमें खड़ाहआ जप करता था। इसमें उस नदी 


में एक फ़ूल अति सुन्दर कि वेसा कभी दृष्टि में न 
आया था बहताहआ देखा अपना जप छोड़ करे . 
आगेबद फ़ूठ लेकर जीमें बिचारा कि यह राजाकी 


मैंट करूँगा तो वह देखकर बहुत खुश होगा। वह 


फूल हाथमें ले खुशी२ अंपने घरमें आ कपडे दर 
बारके पहन राजाके पासगया और फूल नज़रंकिया 
राजा फूलले बहतखुशहोकर बोला कि अपने राज्य 
पाटका मेंने तुझे प्रधान किया उसने उठकर मेंट 


- दी ओर आदाब ब्जालाया फिर राजाने कहा इस 


फूलका रक्ष मुझे ला दे अगरं लादेगा तो में तुझसे 
बहुत खशहंगा और जो न लादेगा तो अपने नगर 
से निकाल दूंगा।यह राजाकी आज्ञाले अपने मंदिर _ 
में आया ओर जीमें बिचार करनेलगा कि मेंने पूर्व . 


जन्म में ऐसा क्‍या पाप किया है जो ऐसी सुन्दर 





ब्रस्तु राज़ा को दी ओर शजा ने प्रसन्न होकर ली. 
फिर यह कोपकियां कमकी गति-बूझी-नहीं जाती 
कि भलाकरते बुराहोवे। अकेला बेठ बहुत चिन्ता 


ऋरनेलगा कि अगर राजांकी आज्ञा न मान तो देश 


ला मिले ओर हंढ़ने जाऊं ती कहोंसे हृदकर 
ऊं जो हूं)खपाकर कहाँ जाऊं ओर हूंढ़े न पार तो 
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ओर भी इना ह!ख होगा में यह जानता हूं कि 
काल मेरे निकट हे पहुँचा 8६ ४ अस्या 
का मरना भला नहीं अगर यों हीं मरना है तो 
बनमें जाइये जो हंढेँ मिलजाय तो ले आइये नहीं 
वहीं मरजाइये इतनी बातें अपने जीमे विचार ढाढूस 
करके बेठा ओर अपने दीवान को बलाकर कहा 
के किसी कारीगर बढ़ई को बलादो कि एकनाव 
: ऐसी हमें तेयार करदे के बंगेर मक्ठाह ओर बिहन 
खेबटिये के जिधर को चाहें लेजावें। बोंहीं करीगर 
घटकों बलवा दीवानने हाजिरक्रदिया बढ़ईने 
कहा कि महाराज ! कुछ मुझे खर्चकी आज्ञा होवे 
तो में जल्द बनालाऊं मंत्रीने दीवानसे कहा कि 
जितने यह रुपये मांगे-उतने इसेदो,तो यह जलूद: 
. बनालावे।रुपये उसे दिये वह घरको लेगया कितने 

दिनों के बाद नाव तैयार करके खबरदी कि तैयार 
होचुकी। वहीं दीवानने अपने स्वामीसे जाकरकहा 


आपने जो नाववनवानेकी आज्ञादी थी सो तेयारं 


है।यह सुनतेही दीवान उठ न॒दीकिनारे आ नावको 
देख प्रसन्हों उसबढ़ई को जोड़ा घोड़ा दे पांचगांव 
िंकर विदा किया दीवान अपना सरंजास सावपर 
रखा आप कुटुम्बसे विद्ाहों हाथ जोड़कर कहने 


के जो हम जीतेफिरेंगे तो फिर तमसे मिलेंगे 
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ओर जो मरगये तो यहीः विदाहमारीहै। वह जब 
यहकहकर रुख्सतह आ तमामघरके लोग कूकमार 
रोने लगे।फिर यहभी जी भारी किये हये उस नाव 
पर बेठा । पालचढ़ा किश्ती खोलदी जिसतरफ़ से 
पह फूल बहताहुआ आयाथा उसी तरफको वह 
चलाजाताथ ओर दोनों किनारोंके दरख्तोंकों देख 
ताजाताथा। कितने दिनों में चेछा २ एक म्हाबन 
मेजापहुँचा ओर खानेंकी जिन्सभी तमाम होगई। 
तब॑ उसने अपने जीमे बिचारा कि अब नावपर 
बैठारहना उचित नहीं जिसकामको आयेहें उस 
“ कामकी फिकर किया चाहिये। यह अपने जीमें 
कहताथा ओर किश्ती पालपर उड़ाये जाता था 
किएकृपहाड़ दरमियान उस दरियाके नज़रआया 
और उसीपहाड़से पानी आताथा । किश्ती वहाँ 
लंगा आप उतरकर पहाड़पर गया। क्या देखताहे 
जहां वहां हाथी घोड़े शेर अरने दहाड़रहे हैं सिवाय 
उनकी आवाज़ेकि कोई बात कान नहीं पड़ती सुन 

सुन आंवा्ज अपने जीमे सहमाजाताथा इसपरभी _ 
' आगेही पांव घ्रताथा जब उस पहाड़को लांघगया . 














जीमें हँढ़ता हुआ. 
भगवान्‌ 
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चाहे तो दक्षभीनज़रआवे। ज्यों ज्यों आगे बढ़ा 
त्यॉर फूल और भी बहते देख वह अंदेशा उसके 
जीसे कमहुआ ओर दिलमें कुछ करारआया आगे 
देखता क्याहे कि एकबड़ा पहाड़हे ओर उस के 
मीचे एकमन्दिर है उसमन्दिरकों देखकर अपने 
मनमें बिचारा कि ऐसासुन्दर मन्दिर इसजगह बना 
हुआ है च्राहिये कोई मलुष्यभी हो । यह कहताहुआ 
उस मन्दिर्के पास जा पहुंचा ओर वहां जाकर 
देखे तो एक तरुपर में तपस्वी जंजीर पांवोंमे बांधें 
हये उलटा लटक रहाहँ हाड़ मांस चाम सुखकर 
काठ होगया है ओर उसमें से एक बूंदरक्तकी उस 
नंद गिरती है और वह एल हो वहां से बहताचला 
जाताहे ऐसे अचरजको देख जीमे यों कहने लगा 
कि भगवानकी टठीला कुछ बुड्धिमें नहीं आती नीचे 

निंगाह कहके देखे तो बीसयोगी वैसेही जटठा धारी 
| ओर सखकेवेभमी खड़ंग होगये हैं ओर 
चारोतरफ़ उनके दश्ड कमण्डल पड़ेहये हैं और 
जिस ज्ञान ध्यानमें जैसे बेठेये बेसेही बेठे हैं यह 
देशावहांकी देख प्रधान उलटाफिर अपनी नाव 
पासआया नावपर संबारहो कितने दिनेमिं अपने 
नगर में आन पहुंचा लोगोंने खबर उसके अनिकी हे कीं 

पई पेशनाई लेनेकोगयें और उसे ले आये जो 
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कोई आताथा मिलकर क्षेम कुशल पूछकर बधाई 
देजाताथां परमेंभी उसके नौबत बजनेलगी मेग- 
लाचार होनेलगा। यहखबर राजानेसुनी ओर एक 
प्रधानकी भेज दीवानको बुलाया । वह आनकर 
लेगया यह जाकर राजाके पावपर गिरपड़ा राजाने 
उठाछातीसेलगा क्षेम कुशल पूछी ओर कहा कहांत- 
लक तू गयाथा और कहां ठिकाना उसका करपाया 
यह सुनतेही वे फ़ूछ जो लायाथा भेंटकिये ओर 
हाथ जोड़कर कहनेलगा कि महाराज ! एक अचंभे 
की बात है जो में कहूँगा तो आप न पतियावेंगे। 
फिर राजाने कहा कि जो तूने अचंभा देखाहे सो 
बयानकर तब वह बोला महाराज! में यहांसे चला 
हुआ एकजंगलमें पहुँचा ओर वहां जाकर एकपहा- 
छु देखा उसपहाड़पर जबमे चढातो ओर एकपहाडू' 
नज़रआया इसी तरहके पहाड़ लांघ जब में आगेग- 
याएक पहाड़के तले एक सुन्दरमन्दिर देखा जबमें 
उसके पासगया तो एक पेड़पर तपस्वी पांवोंमें ज॑ 
जीर बांपेहुये उछ॒टा लंटकताहआ नजर पड़ा मास 
चौम सब उसका हाड़में लठटकरहांह ओर रक्त उस 
देहसे जो टपकताह सो एठबेनकर बहताहे और उसे 
केनीवे देखातो बीसतपस्वी आसनमारे जिसध्याने 
मैंबेठेगे योंके योंही रहगये हैं ओर जाने एकमेंभी 
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नहीं।यहसुनकर राजाहँसा ओर मंत्रीसे कहा कित्‌ 
सुनमें उसका बिचार तुझसे कहताहूं कि वह जो तूने 
तपस्वी शृखलमें ऊटकता देखा वह तो भेरीदेह है 
मेंने उसजन्म ऐसी कठिन तपस्या की थी उसका 
फल यह राज्य मुझे मिलाहे ओर वे जो बीससिद्र 
तने देखे सो बीसों दास हैं ये जो तूने छादिये ओर 
उसी तपस्याके तेज से मेरे आगे कोईनहीं ठहर 
सक्ता और उसी बलसे शेखकों मारा और यह 
पृवेजन्म का लिखाथा इसमें कुछ दोष मेरा नहीं 
जबतलक में इस पृथ्वी में अखंड राजकरूंगा तु 
तबतक मंत्रीरहेगा तू अपने जीमें चिन्ता मतकर 
इसमें दोष तेराभी कुछ नहीं जेसा पपेजन्मका लिखा 
था सोहआ ओर जेसी तब उन्हेंने मेरी सेवाकीथी 
येसाही अब उस का फेल भोग करेंगे ओर तब 
उन्हों ने मेरे साथ जी दियाथा इसलिये मेंने उन 
बींसों को अपने निकट रक्‍्खाहे यह अपना परचा 
देनेके लियेतुझसे निदराई की थी अबतेरामन पति 
आया ओर तूने हमारा ममबूझा क्योंकि सबलोग 
कहते हैं कि विक्रमने अपने बड़े भाई को मारा 
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जो यहवात किसी के आगे मतकहियो इसलिये 
कि जो सनेगा राज्य के लोभ से योगकर्मावेगा ॥ 
इतनी बात करुणावती पुतेली कहकर बोली सुन 
_ शजाभोज जितना राजा बीरविक्रमादियका राज्य 

था तिसका भार उन्ने दीवान को दे सुखत्यार कर 
दिया ओर राजपाट हवाले कियाजो उसके समान 
हो तो इस सिंहासन पर बेठनेका नामले नहीं तो 
खियाल दिलसे द्रकर वह सायत ओर वह 

दिन भी राजा का टल गया दूसरे रोज़ सुबंह आन 

फिर सिंहासन के पास खड़ाहआ इससे ॥ 
८ «5 चित्रकेछा चोषीसवीं पुतल्ली बोढी॥ 5 
सुन राजाभोज ! में एक दिनकी हकीकंत राजा 
बिक्रमादित्यकी तेरे आगे कहती हूँ सो तू दिल 

अपने खूब तरहसे समझ । एक दिन राजा नदीके' 
किनारे दशहरे के नहाने को गयाथा वहां जाकर 
देखेतो एक स्त्री बनियेकी जवान खूबसूरत. नदीके 
तीर खड़ीहई बालसुखाती है ओर सामने उसके: 
एक साहकार बचा बेठा तिलक देरहाहे ओर आपस 
मेंदोनों की सेनें चलरही हैं कमी तो वहख्री हाथः. 
हम काप बाल मुलझाती है ओर कभी 
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लगाती है इंसतरह से अनेक २ रीतिकी चेष्टा कर 
रही है ओर वह भी इसी तरह इशारे कररहा है उनें 
दोनोंकी हालत देख राजाने अपने जीमें बिचारा 
कि इनका तमाशा देखा चाहिये कि ये क्याकरते 
हैं राजाने स्नान ध्यान अपना भी सब किया पर 
उनकी ओरमी देखतारहा। इतने में वह स्री जान 
कर चदरओढ़ पघटकरे अपनेधाम को चछी और 
साइकार बचा भी उसके पीछे पीछे चला राजाने 
एक हरकारा उनदोनों के पीछे लगाया ओर उस 
हरकारे को कह दिया कि इनदोनों का मकानदेख 
सबसे वाकिफ हो आ और हमें जल्दी खबरदेजब 
वह ओरतअपने घरमें गई. तब उसने फ़िरकर 
देखा ओर शिर खोलकर दिखाया फिरछाती पर 
हाथधर अपने मन्दिरमें गई ओर सेठके बेटेनेमी 
अपनी छातीपर हाथरक्खा यह खबर. हरकारे ने 
आकर्‌ राजाकोदी। राजाभी अपनी सभा में आकर 
बेठा ओर एक पण्डितसे पूछा कि कोई वियाचरित्र 
हमेंसुनाओ क्‍्यें किहमा[रा जी सन्नेकी चाहताहे तब 
 प्रण्डितने उत्तरदिया कि महाराज: मेरी तो क्‍यों 
सामर्थ्य है जोमे तियाचरित्र आपके आगे कह 
वियाका चरित्र ओर पुरुष का भाग्य बक्षासी नहीं 
जानता आदमीकी तो क्या कुदरतहै ओर यह 
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देखही बनआपे जबानसे कहा नहीं जावा यह बात 
- पंण्डित से सुन राजा चुप हेरहा ओर अपने जीमें 
कहा यह चरित्र देखा चाहिये। इतने में शामहोगई 
राजा उठ महलमें गया कुछ खा तुतेही बाहर नि- 
कल आया ओर उस हरकारेको बुलाकर कहा कि 
तू इंसवातका ब्योरा कुछ समझा है उसने जवाब 
दिया कि महाराज झुछ मेरे जीमें आया है पर 
आपके आगे कहते शंका होतीहे राजाने कहा कि 
जो तू समझाहे निडर होकर बयानकर वह बोला 
महाराज उनन्‍ने जो शिरखोलकर छातीपर हाथ 
रखा सो उन्‍ने कहा जिसवंक्त अंधेरी रात होगी. 
सैधमें तुझसे मिरंगी ओर उन्नेभी छातीपर हाथ 
रफ्खा जवाबदियां कि अच्छा दासकी समझमें यह- 
कुछ आयाहे राजनेकहा तूती सचसमंझा है यही... 
उनका मतलब है मेंने भी बढ़ी देर तलक घाटपर 
न्हीकामुद्दा भाहम कियाथा पर तू अब मेरे 
सके घर लेचल। हरकारेने कहा अच्छा! 
हाजिरह चलिये। राजा हरकारिकी ले... 
कानपासआया ओर उसको बिदाकिया 
चोवारे के एक खिड़की मेँ से 











५ लूम होती थी 
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जब दोपहर रातगुज़री ओर खूबअंपेरी होगई तब 
रजाने उधर से एक कंकड़ी उस खिड़की में मारी 
लगवेही वह झांक राजाकी देख यह जाना कि वही 
शख्स आनपहुंचा फिर उसने तमामघरका जवा- 
हिरात और सब गहना एक डिब्बेमें भरा ओर 
साथ लैकर निकल राजाके पास आईं कहा कि यह 
ले और म॒झे लेचल राजाने कहा कि यों तो में तुझे 
ने छेज़ाऊंगा क्‍योंकि तेरा खाविन्द जीताहे जो 
कभी खबरपावे वो राजाके दरबारमें फ़रयादको 
जावे वो राजा तुझे मुझे मारडालेगा इस्से बिहतर 
यह है कि पहले तू उसे मार फिर आ जो अकंटक 
ही हम तुम सुखभोग करें। उसने बिलम्ब कुछन 
किया सुनतेही घरमें जा कदारी ले खाविन्द को 
मार फिरचलीआई और वह जवाहिर का डिज्बा 
राजाको दिया दोनो इसतरह नगरसे बाहर गये 
आगे आगे राजा ओर पीछे २ वह श्री जब नदी 
किनारे पहुंचे तब राजा वहाँ खड़ा हुआ और अपने 
जीमें बिचार करने लगा कि जिसने अपने स्वामी के 
मारने में बिलम्ब न किया उससे इसरे के लिये 
क्यों देरी होगी अब इससे जदा हाजिये ओर इसकी 
मरित्र देखिये कि अब यह क्या करती है। यह 
दिलमभे विधारकर राजाने कहा ऐसन्दरी में देखे 
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पहिले इसनदी में जल कितना है जो में इस नदी 
की थाह पाऊंगा तो इसी रास्ते से तुझेभी खींचलूंगा 
यह कह राजा नदी में पेठा और पेरकर पारका रास्ता 
लियांजब उस किनारे जा पहुँचा तब पुकारकर कहा 
कि में तो पार उतर आया पर तुझे छा नहीं सक्ता 
क्योंकि पानी अथाह है।यह कह राजाने आगेकी 
राहली तब उस औरतने अपने मनमें बिचारा कि 
द्रब्य उसके हाथलगी है उसके लोभसे यह मशे 
छोड़गया अभीरात कुछ बाकी है बेहतर है कि फिर 
घर चलिये ओर स्वामीके साथ जलिये यह दिलमें 
ठानकर अपने घरमें आई ओर खाबिन्दके पास 
जा कूकमारमार हाय २ कर रोनेलगी ओर पुकारी 
दोड़ियो चलियो मेरे खाबिन्दकोी चोरमरिहयेजाता 
है ओर घरकी सब मायाभी लियेजाता है यह सुन- 
कर घर बाहरके सबलोग दोड़े ओर पूछा कि चोर 
किधरहे उसने कहा अभी इसरास्ते निकलगयालोग 
'तो #ँढ़ने लगे और यह शिर पटक २ रोरो कहती 
थी कि मेरा सुहाग छूट सुझे अनाथ किये जाताहे 
लोग सबलोग कुटुम्ब के समझाने लगे कि यह 
भगवान की साया है इसमें किसीका बश तहीं 
चलता जब मौत आती है तो कुछ बहाना लिये 
आती है इसके दिन पुरे होजुके और कौन किसी को 
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थों मारसका है ओर कीन किसको जिला सक्ता है 
तू अपने जीमें दाहस बांध ओर इसकी गति कर 
तब वह बोली कि मेंभी इसके साथ सतीहूंगी क्‍्यों- 
कि मेरा जगत में कोई नहीं लोगोंने बहुतेरा सम- 
झाया पर उसने न माना खाबिन्दको ले नदी किनारे 
गई ओर चिताबना उसको लेकर आपभी जलने 
को बैठी तमाम नगर के लोग देखने को आये 
राजाभी आन खड़ा हुआ। उसने खातिर जमासे 
आग अपने हाथसे चितामें लगाई ओर सैमल बैठी 
जब कपड़े ओर बाल उसके जलकर बदन में आँच 
ठगी तब घबशाकर उठी ओर सबलोग देखकरहँसे 
चितामेंसे कूद नदी में जापड़ी राजासे चुप न रहा- 
गया कहा कि अय पन्दरी यह क्या है तब तो बह 
अब यह तब बह बोली सुनो राजा इसका मर्म जा- 
कर अपने घरमें पूछो ओर में जो अपने कर्म्म में 
लिखालाई थीं उसीका फलपाया पर तूने अपने 
घरका भेद न पाया। हमसात सखियां इसनगरमें 
है उनमें की एक में हैं ओर छः तेरे घरमें हैं यहकह 
वह तो पानी में हबमरी राजा अपने महल में आया 
ओर छिपरहा किसीको दिखाई न दिया। एकदिन 


ओर एकरात वहां छगारहा दूसरी रात जब हुई 
व आधीशत के मग्रय छडोंग़लिंशां ह्राशों में 
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'कब्यन के थाल मिठाई पकवान से भर भर लेकर 
महल के पिछवाड़े की बाड़ी में गई उसके आगे 
एक बनथा उस बनमें मर्तरथी उसमें एकयोगी 
ध्यान लगाये बेठाथा ये छहोंरानियां दण्डबतेंकर 
बहींजाबिठीं राजा भी जो उनके पीछे पीछे आयाथा 
'अहवाल देखने लगा जब सिद्ध अपने ध्यानसे नि- 
'श्चिन्त हुआ उनसे हँस हँसबातें कहनेलगा ओर 
जिसकदर ये मिठाई पकवान लेगईथी सब आगे 
रखदिया उसने भोजन किया ओर पानखाकर 
एकयथोग बिद्याकी कि.एक देह की छदेहभई ओर 
उन छहोंरानियोंसे भोगकिया। फिर वे छहोंरानि- 
याँ बिदा हो अपने मन्दिरकों चलीआई। राजा 
यह चरित्रदेख अपने मनमें विचार करने लगा कि 
इससिद् ने क्याकिया कि अपना योग भ्रष्टकिया 
ओर उनका घमंखोया यह बिचारकर राजा सिद्ध 
के सोंहीं जाकर खड़ारहा सिद्ध मनमें कुछसकोच 
कुछ शकालिये बोला कि कह नृपति कहांसे आया 
है अपने सनका मुझसे साव कह तब राजाने कहा 
“मुझे आपके दरीब की हचछाथी इसालिये में आयाह 
/ तंत्र वह योगी बोला कि राजा तू मुझसे जो कामता 
आंगेसोःतेरी पूृरीकरूं फिर राजने कहाकि सवा 
मी एक देह की छः देह किसताःह बनें वह विद्यार्मे 
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तुझसे मांगताहं मुझे बताओ नहीं तोमें तुम्हें जानसे 
मारडालताहँ इतनी बात कह पुतली कहने लगी 
किसुनराजा भोज जब राजाने उस सिद्ध से ये बातें 
कहीं तब उसने डरके वह विद्यादी ओर राजाने 
वहां परीक्षाकरली तिस पीछे योगीकी तलवारों मार 
टुकड़े करडाला। फिर वहांसे महलमें आया ओर 
जहां छहोंरानियां बेठीथी वहीं आनकर राजाभी 
बैठा राजाकों देख .छहों उठ खिदमतमें हाजिरहई 
किसीने पंखाहिलाया किसीनें हाथ मंह घुलाया 
किसीने पानवना खिलाया इसीतरह सब अपनी २ 
प्रीति राजासे प्रकाशकरने लगीं ओर ज्यों २ वे 
प्यार करतीथीं त्यों २ राजा मान करता था। फिर 
राजा बोला सुनो सुन्दरीयो ! में तुमसे हित करता 
है तुम मुझसे अन॒हित कर ओर का ध्यानधरों यह 
' तुम्हें उचित नहीं तब थे बोलीं कि महाराज ! हमारे 
तो प्राणरक्षक ठुमहों तुम्हें देखे हम जीती हैं तुम्हा- 
रा ध्यान हम आठोपहर करती हैं जो कभी बाहर 
कहीं तुम जातेही तो हमचकोर की तरह तुम्हारे 
मुख चन्द्रके देखनेकी तरसती हैं ओर जैसे जल- 
बिन मीन तड़फे तेसे हम ब्याकुल रहतींहें और 
क्षणभरके वियोग में जल कमलकी तरह हम $ 
. म्हिलाजाती हैं। राजासुन क्रोपकर मुसकराया 
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सचहे। सुन्दरियों हमने जाना तुम्हारादिल मुझे 
नहीं छोड़ता जैसे एक सिड़के छः सिद्ध हो गये 
फिर वह एकही सिद्ध होगया यह सुन रानियां 
एकदम चुप होकर फिर बोलीं कि महाराज ! ऐसी 
आश्चर्य्यकी बात तुम कहते हो जो कभी न देखी 
न सुनी ओर किसीको एतिवारभी जिसका न आवे 
क्योंकर एक देहकी छः देह होवें ओर हसवात को 
कीम मानेगा तब राजाने कहा कि चलो हमतुम्हैं 
दिखादें। छहोंकी अपनेसाथ ले उसी बाड़ीमे जा 
उसगुफाका मुंह खोल दिया देखकर वे सहमगई ओर 
अपने मनमें जाना कि राजाने हमारा सब चरित्र 
देखा फिर राजा ने कहा कि तुमने जाना या नहीं 
यह मुनकर उन्होंने नीची गरदने कर जवाब कुछ 
न दिया तब राजा छहोंका शिरकाट उसगुफ़ा में 
डाल मुंहबन्दकर चलाआया और आवेही नगरमें 
दंदोरा फेर दिया कि जितने ब्राह्मण ओर ब्राह्मणियां 
और ब्राह्मणोंकी कन्या हैं वे सब यहां आनकर हा ज़ि- 
'हहोवें। यह सुनकर सबहाजिरहई जितने रानियों 
के गहने और वख्र थे वे सब आाह्मणियों को पहनाये 
और एक २ब्राह्मषणको एक गांव शत्ति करदिया ओर 
जितनी कन्यार्थी उनको दान दहेज दे ब्याह दिया 
और आप राज़्यं का करनेलगा इतनीबाते कह 
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पुतंी समझाने लगी कि सुनराजांभोज ! तू बड़ा 
पण्टितहै परहुसआसन पर बह बेठेगा जो विक्रमस 
मानहीगा। वह सायतव भी गुज़रगई राजा उठकर 
वहांसे अपने मकान मेंगया रातको इसी शो चमें सो 
हह| दूसरेदिन सुबह की फिर सिहासनके पांस आकर 
खड़ा हुआ वब॥ 
. + जयलक्ष्मी पच्चीसवीं एतकी बोली॥ 

सुन राजा ! एकदिनकी बात में तेरे आगे कहती 
हूँ एकभाट निपट दरिद्री खराबहालथा सब एथ्थी 
के राजाओं के पास फिरआंया था और एके कोड़ी 
को किसी से उसने फायदा न पाया था जब अपने 
घर्में आया तो देखा कि बेटी जवान ब्याहके ला- 
यक हुई है। यह अपने जीमें चिन्ताही करता था 
कि उसकी भाटिन बोलउठी तमामदेश तुम फिर 
आये फर ज्ञो कमाई करलाये सो कहो तब उसमे 
जवाबदियों कि मेरे प्रारब्ध में घन नहीं है इसलिये 
कि तमाम राजाओं के पास में गया ओर शिष्षा 
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-का लिखा फ़ल यहीं बेठे पाओगे फिर भाटने कहा 
कि राजा बीरबिक्रमादित्य, सुनते हैं बड़ादानी है 
उसके पास अपनी कामना जो लेगया है वह खांटी 
हाथ नहीं फिस ओर अपने मकसदको पहुंचाहे । 
येबातैंकर वह राजाके पासचठा ओर गणेशकोमना 
राजा के सन्मुख जाखड़ारहा राजाने दृण्डवत की 
ओर वह: अशीष देकर बोला कि बहुतभूमिफिर 
आयाहूं आपकायश सुझे यहां लेआंयाहे आपइस 
मत्येलोकमे इन्द्रका अवतारहें ओर गुण के निधान 
हैं आपके वराबरदानी संसारमें कोई नहीं इससमय 
में आपदानदेनेको राजाहरिश्चन्द्र हैं तमाम पथ्वी 
में आपका यशछारहा है ओर स्त्रामी में कांलीका 
मुतहूँ भाट बंशम आनकर अवतार लिया है अब 
तुम्हें यांचने आयाह मेरा मनोरथ पणकरदो मेंने 
संसारम फिरकर खूब देखाकि सिवा तुम्हारे मेरी 
आशका पूजने वाला ओर कोई नहीं तब हँसकर 
राजाने कहा कि तू अपना मतलब सब मेरे आंगे 
अकाश करके कह जो में तेरी कामना प्रीकरूं। 
भाटने कहा योमुझे अपने कम का भरोसा नहीं 
आप बचन दीजिये तो में खातिश्जमा से कहूँ जब 
राजा बचन देनेलगातब भाट बोला कि महाराज 
सुझे मंहभांगा दान दीजिये कि अपनी पुत्री की 
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शादी करद बारह बरसकी कन्या मेरेधरमें बेठी- है 
इसलिये में यांचने आयाह यहसुन राजाने हँसकर 
मंत्रीसे कहा कि जो यह मांगे वहइसे दो फिर उस 
भाटने कहाकि महाराज ! जो कुछ आपको देना 
है सो अपने सन्मुख मैंगाकर दीजिये मुझे इससंसार 
में अब किसीका इतबार नहीं राजाने दसठाखरुपये 
शोक ओर हीरे लाल मोती सोने रूपेके गहने थार 
भर भर करदिये ओर वह ले आशीष॑दे अपने घरमें 
आया | जो कुछ लायाथा सब ब्याहमें लगाया 
ओर राजाने पीछे उसके दो जासूस कर दिये थे 
कि तुम देखो कि यहधन लेजाकर क्या करता है 
उसकी ख़बरठीक मुझेलाकरदो | जब वह शादीकर 
चुका ओर उसकेपास एक दिन के खानेकी भी न 
रहा तब उन हरकारोंने जाकर राजा को ख़ब्रदी 
कि महाराज उसमभाट ने ऐसा विवाह बेटीका किया 
कि इस कलियुग में कोई ओर करसक्ता नहीं। जो 
कुछ आप के यहांसे घन दोलत लेगयाथा सो सब 
क्षणभरमें बेटीकी दे ब्याहदिया यहसुन राजाने 
और कई लाख रुपये उसके घर भेजदिये ओर 
अपने चित्त में बहुत प्रसन्नहआ कि धन्य भाग 
मेरे है जी मेरे राज्य में ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं। 
इतनी बात कह पुत॒छी बोली सुनराजाभोज ! इतना 
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धन देकरभी राजाने उसका खचसुन ओर दोलत 
भेजदी ऐसादानी तू हो तो इंससिंहासनपर बैठ ओर _ 
नहीं तो मनके लद्डखाने से कुछ हासिल नहीं है. 
यह सुनकर राजा अपने मकानमें आया फिर 
सुबहहुई स्नान पूजाकर वहीं आन चुपका खड़ा 
हुआ इतने में ॥ 
बिद्यावती छब्बीसवीं पतली ॥ 

बोली कि सुनराजा ! में तेरेआगे ज्ञानकी बाव 
कहतीहूँ ओर तू मनदेकर कानरख जब आदमी 
जन्मता है तो इंडसेग लू नहींलाता ओर मरता है तो 
कुछले नहीं जाता इसलीवनका फल यहांहै कि 
संसार में आकर कुछ करनीकरे ओर जसीकरनी 
करेगा वेसाही फल पविगा ओर संसारमें जीवन 
थोड़ा है इससे ऐसा यशकरो कि जाने परभी जग 
में नाम ठहरा रहे दोनें। झोकमें सुखपावे और यह 
मलृष्यजन्म बारबार नहीं पाता जब पूषे जन्मदान 
ब्रततपस्या बहुत कर आताहे तो यह नरदेह पाता 
है ओर लक्ष्मीदान कर कुछशोच मतकर यही अपने . 
जीमें सदारख किदानहमेशा कियाकीजिये यह भय- 
रूप जो संसार सागरहे इसके तरने को सिवाय दान 
जपकार ओर हरिसेजन दजा उपाय नहीं । मेंने 
चुझ्से कहा कि साथ कोई कुछ नहीं छेजाता तेरे 
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आगे सचक्रहती हूं कि राजा हरिश्चन्द्र, राजाकर्ण, 

राजाबीरविक्मादित्य क्या लेगयें ओर जिम्होंने 
दान उपकार हरिमिजन किया उनका जगमें नाम 
रहा और अन्त समय बेकुण्ठ पाया। ये बातें पतली 
की सुन राजा मौज बोला कि राजाबीरविकमादित्व 
ने क्या कियाहै यह कह तब बिद्यावती एतली बोली 
कि एक 50205: बीरविकेमोदित्यं राजसभा में 

बेठाथा एक दासीने आकर अंजैकी कि मंहौराज 

उठिये पंजाका समंये जे।तिहि यह सुनकर राजी 

ने बिचारा कि इसने साधक है| मेरी उमर चली. 
जाती है ओर मुझ से ज्ञान पर्म पूजा बन नहीं आई 
इससे उत्तम यह है कि इसू राज्यकाज की माया 
सुलाय अब योगकर्माईंये जो कि ओर जन्‍्ममें 
कामआवि। यह राजाने अपने जीमें विचारा और 
राज्यपांट धन जन मिथ्या संमंझ्ंकर तपर्या 
करने की एकबनमें चला और यह विचारकर- 
ता जाताथा कि इस संसार में जीना सँबेरे की 
ओससमान है ओर जीनेके भरोसे पर मेनेअपना 
काम अकारथ गैवाया यहा विचार कर ता हुआराजी 
एक महावन में जापहंचा वहां जाकर देखें तो एक 
मण्डली तपस्थियों की बेठीहुई है धूंमी एंक २ के 
आगे जागरेही है आसन मार ९ अपने एघ्यानमें 
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लीन हीरहे हैं कोई ऊर्दबाहु कोई पंचाग्नि इस री- | 
तिसे अनेक २ प्रकार की साधना कररहे हैं ओर 
कोई २ उनमें बेठा शरीरसे मांस काट काट होम 
करैरहा है। इस तरहसे उनकी तपस्या देख राजाभी' 
तप करमेलगा। आपभी तपस्या करता था ओर 
उत्तकी भी तपस्या देखताथा कईएक दिनमें तप॑ 

स्वियों ने अपना शरीर संब हनदियां उनकी देखा 
देखी राजा भी अपना शरीर होमने लगा । कई 
महीनों में राजाने एकदिन शिर भी अपनाकाट 
हीम॑दिया वहां जो एक शिवका मन्दिर था उससें 
'से एक शिवगण निकला ओर निकलकर संब तप 

स्थियों की धुनी मेंसे राख समेटकर जुदी जुदी देर 
की ओर फिर जा शिवकोी खबरदी कि महारज 
जो आपने कहाथा सो में कर आया तब शिवने 
आज्ञो की कि यह अमृत तू छेजा और उनके उपर 
छिड़क आ। यह आज्ञा पाय अशृत लाय ज्यों २॒_ 
छिड़कता था त्थों २ उनमेंस एक एक शिव शिव 
राम राम कह कहे उठ खड़ा हीताथा सब पर तो 

उसेने छिड़क दिया। पर राजा की घूनी बूलगया 

और सब तप॑स्वी मिलकर शिवकी स्तुति करने लगे 

किमहारॉज ! आप भक्तराज हैं ओर अनाथके ताथ 
जिन्ने आपका स्मरण किया तिसका तभी तुमने 
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फरलेदिया ओर जहां २ सेवकों को सड्ट हुआ है 
तहां तहां उनको सहाय हये हो । यह स्तुति करके 
उन तपस्वियों ने कहा महाराज एक ऋृपति भी 
हमारे साथ तपस्याकरताथा पर मालूम नहीं कि 
उसको आपकी आज्ञा हुई कि नहीं।यह सुन महा 
देवनें उस गणकी तरफ देखा देखतेही उन्ने अमृत 
लेजाकर जो धुनी बाकीरही थी उसपर छिड़का 
राजाभी हर हर कहता उठ खड़ाहाआ ओर हाथ 
जोड़कर स्तुति करने ठगा कि महाराज़ ! संसार के 
संब जीवॉकी आप सहाय करते हैं ओर पालते हैं. 
आपबिना इससंसार सागरसे कौन पार उतारे जिसने" 
जगमेंआ आपको नहीं पहिचाना उसने अपनाजन्म 
निष्फल खोयां। फिर जितने तपस्वी वहांथे शिवमने 
उनको मंहमांगा बरदिया और सबको बिदा किया 
सबके पीछे जब राजा अकेला रहगया.तब उसे कहा 
जो तेरी इच्छामें आवे सो तू बरमांग में तुशझेदूंगा 
यहसुन राजाने कहा महाराज ! आपकी दयासे सब 
कुछ है पर एक यह मांगताई कि संसारके जन्म 
मरणसे मेरा निबेड़ाकरो जैसे ओर भक्तों का निबेडा 
किया तेसे मुझसे परमपापी आधीन दीन हीनकी 
तारे । यह राजाकी बिनती सन दयाकर शिपने 
हँसकर कहा तेरेसमान कर्मीकोई कलियुगमें महीं 
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ओर व ज्ञानी योगी दाता साहसी तपस्वीहे कलिके 
राजाओंका उद्धार करनेवाला है ओर में तुझसे के 
हताह कि अब जाकर तू अपना राजकर जब तेरा 
काल निकट आविगा तब मेरेपास आइयो यह मैंने 
तुझे बचन दिया कि अन्त समयमें तुझे मोक्षपद्‌ 
दूंगा इससे तू अब जाकर मत्येलोकर्में आनन्दसे 
राजकर। फिर राजा करुणा करके बोला कि महा 
राज ! संसारमें तुम्हारे प्रप०्च कुछ जाने नहीं जाते 
या तो मुझे इससमय तारो नहीं तो में अपना जी 
देताहूँ तब हँसकर शंकरने कहा कि जो तू देगा वो 
मृत्यु बिना यम तुझे हाथसेभी न छएगा ओर फिर 
आयुबल के दिन भरने पड़ेंगे इससे त जा उठ मे- 
राबचन जीमेरख इतना कह शिव तो केलासको गये 
ओर राजाके हाथर्म कमलका फ़लेदे यह कहगये 
कि जब यह कमल सुर्शायगा तब तब तू जानियो 
छः महाने में मरूंगा फ़ूलले राजा अपने नगरकी 
आंया और अपने मंनका विचार किसीसे न कहा 
कितने एकबर्ष पीछे वह कमल का फ़ूल मृझ्नोगया 
तब राजा ने जाना के में छः महीने में मरूंगा जि- - 
तना कुंछेधन ओर दोलतथी सो ब्राह्मणों की संकल्प 
'करेंदी ख्ी ओर पुत्रके खानेकी कुछ घन दिया बाकी 
संबंणथ्वी ब्राह्मणोंकी दानकरदी । इसतरह दान 
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पुण्यकर राजा सदेह केलासको चलागया इतनीबात 
कह पुत॒ली बोली सुन राजाभोज बिक्रमादित्यने इत- 
नाकाम किया ओर जीवन मरण दोनों चीन्‍्हें इससे 
में तुझ्ते कहतीहू कि जीनेका कुछ भरोसा नहीं और - 
मरण उसकेसाथ लगरहा है दुख सुखभी मलृष्यके 
शरीरके साथ हैं ओर पाप पण्यमी साथ रहते हैं 
निगेण ओर सग॒ण ज्ञान घटमें रहता पर एकब्रह्नही 
अलखहे इससे में तुझे कहती हं भूपाल ! कि संसारमें 
कीति रहजातीह सोई अमरहे जो मेंने तुझे कहा मन 
बच कम्मंकर सच्च तू जान। वहदिन तो यों गुज़र- 
गया राजा नाउम्मेंद्हो मकानको फिरगया सुबह ' 
होतेही हाथ मुंहधो स्नान पूजाकर फिर वहीं आन 
मोजदहुआ जितने राजाकी समाके लोगथे सोभी 
सबहाजिरहये राजाने अपने लोगोंसे कहा कि ये 
पुतलियां बातें झूंठ बना बना मेरेआगे कहतीहें अब 
में इनकी बातें न मानंगा ओर इससिंहासनपर बेहे- 
गा। वह यह अपने लोगेंसे बातें करता था कि ॥ 
जगज्योति सत्ताइसबीं प्रतली । 

बोली सुन राजाभोज ! एकदिन राजा बीरबिक- 
मादित्य अपनी समामें बेठा था कि कोई प्रसंग 
निकला इसमें कोई बोल उठा कि आज राजाइन्द्र , 
के बराबर कोई राजा नहीं है क्ग्मोंकि वह देवकोक ' 
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का राज्यकरता है यह बात राजाने सुन किसी से 
कुछनकहा ओर बेतालों को बुलाकर कहा मुझे 
इन्द्रपुरी को लेचलो बेताल तुर्त ले उड़े और एक 
दममें लेजाकर इन्द्रकी सभामें पहुंचादिया राजाने 
जातेही वहां इन्द्रको दण्डवत की ओर हाथजोड़ 
खड़ा हआ तब इन्द्रने बेठनेकी आज्ञा दी वह हक्स 
पाकर बेठगया। इन्द्रने कहा कहांसे तुम आये हो 
ओर नाम तुम्हारा क्या है देश तुम्हारा कौनसा है 
किस अर्थकोीं यहां आये हो सो तुम कही राजा 
बोला कि स्वामी अम्बावती नगरी का राजाहूं में 
विक्रम आपके पदपक्ूज के दशनके अर्थ आया हूं 
तब प्रसन्नहों इन्द्र बोला कि हमने भी तुम्हारा नाम 
सुना था ओर मिलनेकी इच्छाथी सो तुमने आन 
इंहां उलटी रीतिकी अबजो कुछ तुम्हारा मनोरथ 
हो सो हमसे कहो ओर जो तुम्हें चाहिये सो मांगों 
हमतुम्हें देंगे। तबराजाने कहा स्वामी आपकी कृपा 
ओर धम्मेसे सबकुछ है और जो कुछ नही तो में 
आपसे मांगूं आपका दिया हुआ सबकुछ मेरेपास 
है राजाकी ये बातें सुनकर इन्द्रने प्रसन्नतो अपना 
मुकुट ओर एक बविमानदे यह आशीषदी।क जो 
तेरे सिंहासन को बुरीदृष्टिसे देखेगा वह तृत अन्धा 
होगा राजा वहां से बिदा हो फिर अपने नगरमें 
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आया ओर नगरमें बधाईबजनेलगी इंतनीबात 
पुत॒लीसे घुनकर राजाभो ज सिहासनपर हाथ घरकर 
अपनेपांवकोरख खड़ाहुआ ओर चाहा कि आसन 
भार गद्दीपर जा बेहे इतने में आंखसे अन्धाहो 
गया ओर दीवानीबातें करनेठगा चाहताथा कि 
उसपर से उठआवे जुदा न होताथा यह हाल देख 
एुतलियां खिलखिला कर हँसीं ओर सब सभा भो 
चूक होगई अपने जीमे सबलोग कहने लगे कि राजा 
ने यह क्या अज्ञानपन किया कि बिनाबातसुने सें 
हासनपर पांव दिया। यह अपनीदशा देख राजा 
भोज बहुत पछताकर लज्जित हुआ तब पतली बो- 
ली कि अय मूख तूने.हमारी बात न सुन कर क्या 
फल पाया अब तू ऐसेही रहा यह सुन निराश हो 
बोला कि इसका यत्र कुछ तुम बताओ तब पुतली 
बोली कि राजाबिक्रम का नाम ले तब तू इस दुःख 
से छूटेगा जब बिक्रम का यश राजासोज ने बयान 
किया तब हाथ छूटगया ओर आंखसे भी सूझने 
छगा फिर नीचे उतर खड़ाहआ। देखकर सबलोग 
भयमानहुण ओर राजाभी अपने चित्तमें हरा सभा 
लोग बोले सब कि राजा बिक्रम के समान होना 
पकलि में कठिन है फिर पुतली बोली कि राजा 
इसीवास्ते मैंने कहाथा ओर तू मेरी बात झूठ मत 


# सिंहासन वत्तीसी # ९७९ 


मानतमूख है कुछभी तुझे ज्ञान नहीं जो तू विद्ापद! 
है इससे कुछ होता नहीं ज्ञान ओर ही चीज़ है अपने 
बराबर राजा बीरबविक्रमादित्य को मतसमझ वह 
देवताओं के समान था ओर उसके बराबर ज्ञान 
ध्यान तेरा नहीं अपने जीसे आसछोड़ यह सिंहासन 
तुझे नहीं सजेगा ओर संसार में तेरा राज स्थिर हो 
प्रताप बढ़े कीतिरहे। वह दिनभी गरज़ इन्हीं बार 
में गुज़रगया फिर अपने महल में गया शतको 
ज्यों त्यों काट सुबह फिर उसी मकान पर आन 
खड़ा हुआ तब ॥ 
मन॑भोहनी अट्टाईसवीं पतली ॥ 

बोली कि सुन राजाभोज ! राजा बीरबिक्रमादि- 
त्यके समान बली साहस ज्ञानी कलि में दूसरा जो 
कोई हुआ हो तो मुझे बतादे ओर जो में कहतीह सो 
सचकरजान एकदिन मेंनें राजा बीरबिकरमादियंस 
इँसकर कहा कि स्वामी ! पाताल में राजाबलि बड़ा 
राजा है कि जिसके दास समानभी तू नहीं होसका 
है और जो अपना राज तू स्थिर किया चाहे तो एक 
बार राजा बलिके पास तू हो आ यहवात सुनतेही 
बेतालों की बुठा आज्ञादी कि पाताल पूरी में मुझे 
शजाबाछि के पास लेचलो सुनतेही बेताल त॒ते ले 
उड़े और दमभर में पहुंचा दिया राजा वह नगर 


१ट० #& सिंहासन बत्तीसी # 


देख भोचकहोरहा ओर अपने मनमें कहने लगा 
कि ऐसा नगरकहीं आजतक नहीं देखा मानिन्द 
कैलाशके होरहा है धन्‍्यराजा बलिकी जो इसनगर 
का राजकरता है। इसतरहसे नगर देखता हुआ 
राजाकी। सिंहपोर पर जा खड़ा हुआ ओर हा थजो- 
डूु बिनती कर हारपालों से कहने छगा अपने 
शजा को मेरे आने का समाचार कहो कि महा 
शज मृत्युछोक से राजा विक्रम आपके दरशनको 
आया है यहसुन डिह॒ड़ीदारने अपने राजाके पास 
जा विक्रमकी खबर दी सुनकर राजाबलिने कहा 
नरकोीमें अपना मुखनदिखाउंगा यहसुनकर दरवा- 
नने आ राजासे कहा कितुम्हें दशन न होगा शजा 
बिक्रम बोला कि जबतलक दर्शन ने पारंगा तब 
तलक यहांसे मन न डलाऊंगा यह बात जाकर दर- 
बानने राजाबलिस कही तब उसने कहा कि बिकेस 
तो कोन है जो राजा इन्द्रमी आवें तोभी में अपना | 
दर्शन न हूँ फिर कई दिनके बाद एक दिन राजाने: 
हंखपायके अपना शिर काटडाला बल्कि तमाम. 
सभा में रौला मचा किबड़ा अयुक्त काम इस प्राणी: 
ने किया। राजा ने बात सुन हँसकर आज्ञादी कि 
अमृत लेजाकर उसे जिलाओ ओर कहो कि तुझे 
दशन होगा तू अपने जीमें न धबड़ा इसवक्त तू जा 


सिंहासन बत्तीसी # श्द१ 


ओर अपना राज काजकर और जब शिवरात्रि 
आधबेगी तब तू आइयो तुझे दशन मिलेगा । यह 
सुन एक दास राजाका अमृत लेगया और राजा 
बीरविकमादित्य पर छिड़क कर जिलाया। जब 
राजा सावधान हुआ उठबेठा तब उसने राजाबलि 
का संदेशा सब कहा। सुनकर बिछम बोला कि तु 
यह बात कहकर मुझे क्‍यों बहकातेहो में तुम्हारी 
नहीं मानने का इससे उत्तम यह है त्॒व महाराज 
का दशेन करूं यह सुन लोगों ने राजाके पास 
जाकर कहा कि महाराज ! वह नहीं मानता ओर 
“जाता नहीं जब इसजवाब और सवाल को कुछ देर 
हुईं तब फिर राजा विक्रमादित्य ने अपना शिर 
काटडाला हारपालने राजासे कहा कि महाराज ! 
फिर उस मनुष्यने आत्मघात किया राजाने फिर 
अम्नत भेजदिया और कहा कि उसे जिला समझा 
कर उसके नगरकी पठादों एक दृतने आकर राजा 
पर अमृत छिड़क जिलाया और कहा कि तू अपने 
जीमे ढादस रख अब तुझे तुत दशन होगा ओर 
जितने राजा की सभा के लोग थे उन्हेंने एक मता 
कर राजा से कहा के महाराज : बिक्रमकी आश 
को निराश मतकरो क्योंकि इसने बड़ा साहस किया 
है उनकी बाते सुन राजाबलिउठकर द्वारंपर आया 


८४ 8 सिंहासन ब्तीसी के 


( बविकमने दशन पाया और दण्डवत कर हाथ 
जोड़ कहा कि महाराज ! पन्य है भाग मेरे जो मैंने 
आज आपका दशनपाया ओर जन्म २ का दुख 
गैवाया। फिर कहनेलगा कि महाराज ! क्या मेरा 
अपराध था जो मुझे आप दशन न देतेये क्या मैंसाह 
सी नहीं हू या में दानी नहीं है या मुझे छोकके लोग 
नहीं जानते यह कीनसा पाप था जो मेरे हार आनेस 
आपने बुरामाना वंष राजाबलिबोला कि सुन विक्रम 
कुलनायक तेरेसमान ओर कोई नहीं अब कानदेकर 
मगुन किमें तेरेआगे इसका ब्योराकह ताह पहले राजा 
हरिश्चन्द्र बढ़ादानीवड़ासाहसी होगयाहे ओरराजा 
जगदेवभी बड़ा दानी और बड़ागप्रतापी होगयाहै 
उन्होंने बड़ादान ओर साहस कियाथा पर तेरासा 
जी उनका न था ओर उन्होंनेभी मेरे दशनकी बहुत 
अमिटाषा की थी पर दशन मेंने किसीको नदिया 

-एक दीपका राजा किस गिनती में है पर तेरी तपस्या 
बड़ी जोरावर है जो तुझे दशन मिरां। राजा विकम 
ने फिर हाथ जोड़ कहा महाराज ! जो आपने कहा 
सब सचहे ओर मैंने निश्चय कर अपने जीमे माना: 
कि आपने सझपर बड़ी कृपाकर दशन दिया ओर 
दयाकर भवसागर से पार किया फिर राजा बलि 
नेकहा कि राजा तू अब विदा हो और जाकर 


& सिंहासन बत्तीसी & १८३ 
अपना राजकाज कर बिदाका नामबिकिमने सुनकर 
बड़ा खेद किया इतनेमें गाजाबलिने एकलाल मैंगा 
विक्रमको प्रसाद दिया ओर उसका गण बताया 
जो तू इससे मांगेगा यह सब देगा विक्रमने हाथ 
ओठद लिया और दण्डवत्‌ कर बिदा हो बेतालपर 
सवार हो अपने नगरकी आया जब नगरके निकट 
आनकर पहुँचा नदी के किनारे देख तो एक ख्रीका 
खाबिन्द मरगयाहे उसे जला कर खड़ी हुई वह 
डकरा २ रोती है ओर कहती है कि अब हंस 
संसार में मेरा मालिक कोई नहीं और न मेरे पास 
मायाहे किसतरह में तेशा श्राद्ध करूंगी ओर पंचों 
से सुरखरूहंगी इसका कूक मार २ रोना राजाने 
सुना ओर देखकर वह रत्न उस स्री को दिया ओ 
कहा जो इससे मगिगी सो तेरी यह आश पएजावेगा 
उसको लेवह नारी नगरमें गई ओर राजासी अपने 

/ महलमें दाखिलहुआ। इतनी बातकह पुत्तली बोली 
कि सुनराजाभोज ये गुण विक्रमभ थे ऐसा साहसी 
था ओर प्रजाका हितकारी जो तू सात स्वगे फिर 
आगेगा तो भी उसके समान ने होसकेगा इससे 
तू अपने मनके खियालसे बाज आ जो राजा ने 
काम कियेंहे सो भी तुझसे कहूँगी। वह भी दिन 
इस तरह से टलगया उसकेसुबह राजा दीवान को 


श्दछ & सिंहासन बेतीसी # 


साथले सिंहासन के पास फिर आनखड्ाहुआ तब ॥ 
बेंदेद्दी उन्तीसवी पतली ॥ |: 
बोली राजाभोज ! तू किस बातपर मूला है सब 
संखियोंने तुझे कथा सुनाई तब तू पत्थरन पसीजा प 
हलेमुझसे बातसुनले पीछे सिंहासनपर पांवदे राजानें 
कहा अच्छा कह पुतली बोली एकदिन राजाबीरवि 
क्रमादित्य रावकी अपने मंदिरमें सोताथा कि एक 
ख्वाब देखा वह में तेरेआगे कहताहूं। क्या देखता 
है कि एक सोने का महल है ओर उसमें अनेक २ 
प्रकार के रत्नंजड़े हैं ओर तरह तरहके पाक पकवान 
ओर सुगंधें घरी हुई हैं ऑर एक तरफ एक अच्छी 
फूठोंकी सेज बिछी हुई है एक तरफ फूलोंके गहने 
चंगेरों में भरेहये अतरदान पानदान गठाबपाश 
भरी धरी हें ओर मकानके चारोंओर फुलवारी खिली 
हुई है बाहर उस मकानकी भीतोंपर रंगवरंगके चित्र 
बने हुये कि जिनके देखे से तुत॑ आदमी मोहिलहो . 
ओर उस मन्दिरके भीतर खूबसूरत स्त्रियां अच्छे 
साज मिलाये मीठे २ मधुर २ स्वरोंसे बेठी गाती हैं 
ओर एक तवपस्वी बेठाहआ राग घुनता है यह देख 
_शजाने अपने जीमें कहा कि यह तपस्वी इन नारियों: 
के योग्य नहीं है इतने में आंख खुलगई ओर सुबह 
हुई तब स्नान ध्यान पूजाकर बीरोंकी बुलाकर कहा 


& सिंहासन बत्तीसी # श्ट५ 
'किमेंने जिंसजगहकों सपने में देखा है तुम मुझे वहां 
'लेचलो राजाकी बात सुनतेंही बीरउठाकर लेउड़े 
ओर पलमांरते वहां पहुंचाया राजाने वहां से बीरों 
को रुखसतकिया ओर आप उस बगी चेमें गया ओर ._ 
उस मकानंकी तेयारी देखतेही भोचक हो अपने 
मसनमें कहनेलगा कि यह मकान किसने बनाया है 
आदमीका तो मकदर नहीं चाहिये तो ब्रंज्या ने 
अपने हाथों चित्तदेकरके रचाहो फिर मन्दिरके 
अन्दर जा राजा खड़ाहुआ | इसनेमें वहां जो रंडियां - 
बैठीगाय रहीथीं सो राजाकीदिख अपने मनमेंडर 
बुपहोरहीं ओर उससिद्धका स्मरणकिया उसने तुत्ते 
आके दर्शनदिया ओर वह विक्रमको देख की धर्कर 
बोला कि अभी शाप तुझे देता हं कितू जलकर भस्म 
हो जाता हैं किसलिये मेरे स्थान पर आया है सुख 
मेंये स्त्रियां बेैठीराग अंलापरही थीं तुनेआकर क्यों 
भंग किया यह सुन राजाहाथजोड़ बिनती कर बोला 
कि महाराजमें अनजान यहांआयाहूं तुम्हारे दशन 
की मुझे इच्छाथी तुम्हारे कोधंकी आँचको कोन 
सहसक्ता है में आपका दास हूं चैक मेरी मुआफ 
कीजिए यहसुन बह योगीबोला कि सुन विकम तूने 
धचकहा मुझेवदा कोपहआथा पर जो व्‌ मेरेसंमुस 
न होता तो में तुझे शापदेता ओर अब में तेरी बात 
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सुन प्रसन्नहआ तू मुझसे मांग जो चाहिए । राजा 
ने कहा कि महाराज में क्या मांगु आपके प्रसाद 
से मेरेयहां सबकुछहे अन्न धन रत्न हाथी धोड़ेकिसी 

ज़की कमीनहीं पर एक बस्तु मांगनेके लिए में 
आपके पास आयाहूं जो कृपाकर दीजिए तो में 
मांगू। यहसुन योगीने कहा राजा जो त्‌ मांगेगा सो 

दूंगा राजानेकहा यह मंदिर मुझे दीजिए । योगी 
ने सुन बिलम्ब न किया तु बह मन्दिर राजाको 
* दिया और अपना योगरूप धर वहांसे तीर्थ ब्रत 
करने को गया। राजाने जब वह महल पाया तब 
प्रसन्नहों गद्दीपर जाबेठा ओर थे सब रण्डियां जैसे 
योगीके आगे गातीर्थी गानेलगीं राजा उस मंदिर 
में खुशीसे रहमेलगा अनेक २ प्रकारके रस भोग 
करनेलगा । इतनी बातकह पुतलीबोली पुन राजा 
भोज राजा विक्रम तो वहां बेठकर आनन्द करने 
लगा ओर योगी तीर्थ २ फिरता था ओर जो कोई 
सिद्ध वहां मिलताथा उससे अपना हुःख कहताथा 
इसतरह से किसी ओर तीर्थमें जापहँचा और वहां 
एक यतीसे अपने जीके हु!ःखका ब्योरा सबकहा । 
उन्ने उससे कहा कितू अपने स्थानको जा ओर वेष॑ 
धरके राजासे जा सवाल कर वह धर्मात्मा है जभी 
तू वह मकान मांगेगा तभी तुझे हवाले करदेगा यह 


के सिंहासन व्चीसी & १८७ 


उसकीसीखमान एक बूढ़े ब्राह्मणकावेषधर उस मं- 
दिरके निकट आया हारपरजा वालीदी तालीकी 
आवाज़सुनतेही राजाबाहरनिकछआया ओर उस्से 
कहा कि तू क्‍या मांगता है मांग में तुझे हंगा तब 
उसने कहा महाराज में तमाम प्रथ्वी फिरआया 
पर अपनी इच्छाका स्थान कहीं न पाया कि जहां 
में बेटू। यहसुन राजा हँस के बोला कि यह ठांव 
तुम्हारी इच्छाके म॒ुवाफिक हो तो यह ले सुन बा- 
ह्ृण ने आशीशदी राजा उसे उस जगह पर बिठा 
अपने घरको आया। इतनी बात कह एुतली बोली 
सुन राजा भोज तू उसके सिंहासन पर बेठने योग्य 
नहीं है तू अपने जीमे नहीं बिचारता जो बिना स- 
मशे ऐसा इरादा करताहे जो उसकी बराबरहो वह 
इस सिंहासन पर बेठे वह रोजमी यों आखिर हुआ 
अछता पछता अपने मन्दिर में गया रात तो ज्यों 
त्यों कट गई सुबह हये स्नान पूजाकर फिर वहीं 
आकर मौजूद हुआ ओर सिंहासन पर चाहे कि 
पांव परे कि ॥ 

रूपवती तीसवीं पुतली बोली ॥ 

, कि सुनराजा ! बावले अज्ञानी। ऐसा पुरुषार्थ 
तूने कबकिया जो सिंहासन पर बैठने को आयाहे 
एक दिनकी बात राजा बीर बिकमादित्यकी में तुझे 


श्ध्द $ सिंहासन बत्तीसी # 


कहतीहूं तू सुन कि अपने महलमें एकरातको राजा 
आरामसे सोताथा इसमें कुछ राजाके जीमें आया 
एकबारगी उठकर कांछाबांध दालतटवार हे शहर 
के कूचों में फिरनेलगा | आगे जाकर देखे तो चार 
चोर खड़ेहये बातेकर रहेंहें कि किधरको बोरीकरते 
हम चलें उनमेंसे एक कहनेलगा अच्छी सायतमें 
चलो तो कुछ माल हाथलंग ओर बुरीसायतचलओते 
. से दुखपाकर खाली हाथ फिर आवेंगे। इसतरह से 
सब बातेंउनकी राजतेसुनी ओर उन्होंने भी राजा 
को देखा उनमें से एक बोला कि तू कोनहे राजाने 
कहा जो तमहो सो में हूं यह सुनकर उन्होंने राजा 
कोमी अपने साथलगा लिया ओर चोरी को चले 
आगेजा एकजगह पहचकर एकसे एक पूंछनेलगा 
कि अपना २ गुण कहो तब एक उनमें से बोला 
कै में ऐसा मुद्द्त देखने जानता हू कि जिसमें यात्रा 
करने से कमीखाली फिर न आवे इसरा बोला कि 
मेंसबजानवरों की बोलियां समझताह तीसराबोला 
के में जिस मन्दिर में जाऊं मुझे कोई न देखे और 
में अपना काम करआऊं चौथा बोला मेरेपास एक 
ऐसी चीज़ है कि कोई बहतेरा मुझेमारे में नमरूं 
उनचारों ने ये बातें कह राजा से पंछा कि तू क्या: 
विद्या जानता है वह कह तब राजा बोला कि में यह 


& सिंहासन वत्तीसी # १८९ 
विद्या जानताहं कि जहांधन गड़ाहो तहां में बंता- 
हूं। उनचारों ने राजासे कहा कि चल तू आगे हम . 
तेरे पीछे जहां दोलत गड़ी हुईहो हमें बता दे इस 
तरह बात कर आगे २ राजा पीछे २ चोर चंल हुये 
राजमहलके पीछेबागीच में आये ओर जिस जगह 
दोलस राजाकी गड़ीथी सो उन चोरोंकों राजने 
बतादी उन्होंने वहां खोदा एक तहखानेका दरवाज़ा 
निकला उसे तोड़कर अन्दर जा देखेंतो करोड़ों 
का जवाहिर ओर अशर्फियां रुपये भरे हुये हैं सब. 
ले पोर्टें बांध शिर पर घर चले इंतनेमें एक गीदड़' 

बोला उन में जो जानवरों की माषाजानताथा सुन- 
कर वह समझा ओरों से कहा कि भाई यह गीदड़ 
बोलताहे इस धन लेने में कुछ कुशल नहीं उन में 
एक बोला अपना सग॒न तू रहने दे पाई हुई लक्ष्मी 
तो हम नहीं छोड़ते छोड़े तो हमारे धर्म में बा 
आवे उनसंसे इसरा बोलउठा कि भाई घन रल तो 
पाया पर एक बस नहीं मिले इससे कहीं ३ 
ओर जगह चोरी कीजिये ओर वहांसे वस्र लीजिये 
तो फिर चोरी का नामभी न लीजिये फिर उन में. 
से एक बोला राजाका धोषी यहां रहताहै उसके घर 
में चल कर सेधदें तो तरह: २ के कपड़े की 


यह संसूबरा कर धोवाके पिछवाद़े तो गठरियां रस . 


१९० #& सिंहासन बचीसी # 


दीं ओर जाकर उसके घरमें सेघदी इसमें उसका 
गधा देखकर रैंका ओर धोबी जागा ज़फ़ाहो गधे 
को खूबसा पीटकर कहनेलगा कि यह कमबख्त 
भेरेपीछे पड़ाहै दिनभर घाटपर में मेहनतकरूं सो- 
तेमें यह सतावे। इतनाकह घोवीफिर जाकर सोरहा 
गधा चोरोंकों देख फिर बौछा आखिर धोबीने गधे 
को चार पांच मतया मार मार कर रस्सी खोल छोड़ 
दिया ओर आपआन सोरहा चोरतो चोरी करने 
लगे ओर राजाने अपने जीमे बिचारा कि वहतो 
अपना धन था जो चाहा सो किया ओर अबइनके 
साथरहकर अधम का भागी कीनहोगा। यह समझ्ष 
कर राजा अपने महल में चला आया ओर वें 
पोर्टे बांध अपने घरको गये सबेरा होतेही शोर 
हुआ कि राजाके भण्डारमें चोरीहई कोतवाल ने 
जगह २हरकारे जासूस भेजदिये घाटवाट सबबनन्‍्द' 
किये आख़िर की तलाशकर चारों चोरों को बांधकर 
हरकारे कोतवाल के पास ले आये कोतवाल ने ले 
जाकर राजाके सोंहीं खड़ेकिये राजाकामुह देख २ 
वेजो अपने जीमें बिचार करनेलगे कि राजाहीकी 
सूरत वह पांचवां चोर हमारे साथ था और जब 
धोबी के यहां हम चोरी को गये तो वह जातारहा 
यह घड़ा अचमाहे कि अपना हिसस्‍्सः भी वह ने 


+्‌ 
रु 


& सिंहासन बत्तीसी & १९१ 
लेगया ये अपने जी में बिचारते थे राजाने मुसक- 


राकर कहा तुम मुंह देख मेराक्‍्या अपने जीमें 
शोचतेहो खेर तुम्हारी इसी में है कि वह माल जहां 


* रक्‍्खाहै तहांसे लादों चोरबोडे महाराज ! बड़े 


अचंमे में हमहेँ एक चोर रातको हमारे साथ चोरी 
करनेंमे शरीकथा जब तक चोरी की तब तक तो सा- 
थथा और अपनाभाग लेनेके वक्त भाग गया राजांने 
कहा अच्छा उस चोरकी भी बताओ तब उनमें से 
एकचोर बोला महाराज जी चाहो तो हमें मारडालो 
चाही वो छोड़दी पर आपके रूबरू हम सचकहते 
हैं कि इसवक्त तुम राजाहो ओर रातको हमा रेसाथे 
थे क्योंकि हमने बहुतों के साथ चोरियां की हैं पर 
ऐसा किसीको नहीं देखा जो अपना बांट छोड़ दे 
इसेलिए हम धममसे कहते हैं हमारे साथ आपहीधे 
यह घुन राजा हँसकर बोला तुम अपने जी में मत 


/ डरो हमने तुम्हारी जान बख़शी की पर एक बात 


हम तुमसे कहतेहें सो तुम्हें करनी पड़ेगी तुम अब 
चोरी करनेसे हाथ उठावो बल्कि और जो दोलत 
तुम्हें चाहिए मेरे खजाने से लेजाओ यह धघुनके 


चरोंने राजाकी बात कबूल की राजा ने उन्‍हें ओर 
भी मुँहमांगी दोलतदी ओर विदाकिया वे घनलेले 


अपने २ घर को. गए इतनी बात कह पुतली बोली 


हि $ सिंहासन बत्तीसी # 


के घुन राजाभोज ! न तू ऐसा साहस करेगा ने इस 

सिंहासनके योग्यहोगों इससे जाकर अपनाराज्य 
कर ओर यह ख्याल छोड़दे। राजा चुपहोकर वहां 
से उठ अपने मकान में दाखिल हुआ वह सायत 
ओर वह दिनभी यों टलगया वहांसे अपने मंदिर 
में जा रातको तो शोचमें काटा दसरेदिन सुबह के 
होतेही सिंहासनके पास आकर खड़ा हुआ अपने 
मन में विचार करनेलगा कि में इस सिंहासन पर 
बैठने न पाया ओर बिना स्वार्थ जन्म गैंवाया। 
सब देश२ यह खबर होचुकी कि राजा भोज राजा 
बीर विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लगा सी - 
'बैठना मेरा न हुआ । यह बात सुनकर सब छोग 
हँसंगे ओर गन्धव्वे गालियां देंगे ओर मेरे कुलको 
कलेकलगा। हम अपने जीमें शोचकर राजा नीर्ची 
गर्दनकिए सिंहासनके पास खड़ाहुआ फिर अपने 
जीमें विचारता था कि एक मां वह थी कि जिसका, 
पिक्रम जैसा पुत्रहो ओर एक में हूं कि कुलकोदाग 
लगाया और जो मनसुषः किया सो बन न आया 
ऐसीर बातें राजा मनमें विचार २ चिन्ता करताथा 
ओर कुछ जीमें गेरत आवीथी ओर कुछ कोधित 
हीता था कि हसमे अश्चकाकर जल्दीसे भाहे कि 
'सिंहासनपर बेठे इतने में ॥ . 


& सिंहासन पर्तासी & १९३ 

कीशस्या इकतीसवबीं पुतरी बोली ॥ 
सुन राजाभोज तू बड़ा मूर्ख है जो कहा नहीं 
मानता ओर साहसको तू सहजकर जानताहै कंचन 
की बराबरी पीतल नहीं करसक्ता ओर हीरेके बरा- 
बर शीशा नहीं होता ओर चन्दन के गुण को नीस 
नहींपाता इससे तू हज़ार अपने जीमें मनसूबःकि- 
था कर लेकिन राजा बीरविक्रमादित्यके बराबर तू 
नहीं होसक्ता ओर उसके सिंहासन पर वेठतेहए 
तुझे शर्म नहीं आती । इतनी बात उस पुतली की 
सुन राजा अपने जीमें बहुतसा लजाया राज ओर 
जीतव अपना घिक्कार कर माना फिर इतनी बात 
पुतली ने कही कि सुन राजा में एक दिनकी बात 
राजा बीर बिक्रमादित्यकी तेरे आगे कहती हूं कि 
जब राजाके मरनेके दिन नज़दीक आए तबराजा 
को माठू्महआ ओर माल्मकर के वाईनगर में गढ़ 
तीरपर एक संदिर बनवाया जब वह मन्दिर बन- 
घुका तब आप भी वहीं जारहा तमाम प्टकों में 
खबरदी कि 3७००५ ४ 325 सो बाईनगरमें 
'आकरले ओर अह्नाण ण पंडित भाट मिखारी 
आये विन्होंने मुँह मांगे दान पाये ।-यह खबर 
देवताओं को भी पहुँची इसमें बहुत से देवता रूप 
बदलर दान लेनेका बहाना कर राजाका सतदेखने 


१९४ # सिंहासन बत्तीसी # 


आये और आकर जो जो जिसके जी में आया 
सोसो मांगा और राजाने भी सोई दिया जब दान 
 छेचुके तब राजा के सोहीं खड़ेहो आशीशदे कहने 
लगे कि धन्य राजा बिकम तेरेतई ओर धन्यहै तेरे 
माता पिता को तने ऐसा शाकाबांधां कि तीनों लो 
कमें तेरी निशानीरहेगी सतथुगमें जैसा सत्यवीदी 
ग़ज़ा हरिश्चद्र ओर तेतामें जेसादानी राजा बलि 
हुआ और ह्ापरमें जेंसाराजा युधिष्ठिर हुआ तेंसा 
: कलियुगमें विकमादित्य तू हे जेसे तुम धमांत्मा राजा 
हये तेसे चारोंयुगमें न हुएहें में होंगे। इसतरह राजा 
से कह देवता बिदाहये। इंतनाकह पुतली बोली कि. 
सम राजाभोीज देवता तो सब बिदाही आयि ओर 
राजा जाकर महल के श्रोखे में बेठा इसनेमें एक्‌ 
राजाकों किसी ऋषिने शापदियाथा सो बह सो नेका 
हिरण बनकर राजी वीरबिकमादित्यफे सोही आयी 
शजाने देखतेही. उसके मारनेकी कमान ओर तौर 
उठायाचाहे कि राजाबाणमारे इससें घह हिरणवो ला 
कि में अगले जन्म का बआह्ृण है भारे भरृंखके दिन 
शत फिरताहूं एक सिद्ध से मेंने अपनी शी 
थी उनने मुझे हिरण किया फिर मेंने 
कहा कि महाराज | तुमने सझे हिरण प्र 
मेरीगति आगे किसतरहहागी तब उँस ने सझसेकहा 
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किकलियुंग में राजा बीर विकमादित्य बड़ा दावा 
होगा उसका जबत जाकर दशैनकरेगा तब तेरी 
. मक्तिहोगी इसलियेमें तेरे दशनको आयाहे। राजा 
ने उसकीबात सुनकर हँसदिया ओर उसहिरणने 
उसी समय अपनाशरीर त्यागकिया | राजाने उस 
हिरणंको जलाकर गंगामें बहादिया ओर बहुतसा 
उँसकेनाम यनज्ञक्तिया। इतनाकह पुतलली बोली सुन 
शज़ामोज ! तु उसकेबराबर क्योंकरहो|सक्ताहे और 
तू अपनेजीसे यहवातें दरकर सिंहानकी लेकरअभी 
तुतेगड़वादे जहांसे लायाहे तहांपहुंचादे। इतनीबात 
गुनराजाभोज अपनेजी में शोचनेलगा ओर जवाब 
कुछ बन ने आया। ओर निपट अपने मन्दिरमें आ 
था वहदिन इसतरह ग़ज़रगया अपने मकानमेंआ 
शत उसी चिन्ता में बिताई सबेरे हुये मन में वेराग्य 
डिये जा सिंहासनके पास खड़ाहआ तब ॥ 
१ भानुमती बत्तीसवी पतली ॥ 
श्ला बोली राजा एक मेरी बिनती सन और अंतकथा 
मेंतुझ्षमेबुझआाकर कहती हूं तुअपना मनलगाकर घुने 
.किजब अन्तसमय राजा बिक्रमादित्यका आयातव . 
आप विभानपरबेठ इन्द्रलोककी गया ओरअंबाबती 
“नगरीमें शारहआ तीनों लोकमें हंगामामचा किरा 
जा बीर विक्रमादित्य का कारझ॒हुआ उस वर्तत अ 








१९६ & सिंहांसन वत्तीसी के 
गिया कोयला दोनोंबीर भी साथ रांजाही के ठोप 
होगये न॑ वह स्वामीरहा न वे दांसरहें संसारमेंसें घ- 
मंकीध्वजा उखड़गई सब रेयत राजाके राजकी 
रोनेंठगी ब्राह्मण माट मिखारी रांड हुखी सबधाय 
मार २रोरों कहनेलगे कि हमारा आदर करनेवाला 
ओर मानरखनेहारा आज जगसे उठगया रानियां 
राज़ाके साथ सतीहई ओर जितनेदास दासीथे सो 
सबअनाथ होगये जितने लोग नोकर चाकर सिपाही 
शागिदपेशा थे सब रोते थे ओर कहते थे कि हाये 
हममें से कोईकाम न आया। इस तरहकी महाखलः 
बल राजाके राजभरमें होरहीथी तब मंत्रीने राज: 
कुमार जेतपालको राजतिलककिया और तमांम॑ : 
मुल्कीमें उस के नामका दिंदोरा फिरादिया जब 
 जैतपांठ राजाहुआ तो वह एकदिन इस सिंहासन 
पर बेठा इतनेमें मूछाआई ओर मूछां आतेही वह 
बेसुधहुआ एक सुपनादेखा उस सुपने में राजा: 
बीर विक्रमादित्य ने उसे मना किया कि इस 
सिंहासनपर मतबेठ जो मेरासा साहस ओर 
दानकरे तो इस सिंहासनपर बेठना। इसमें राजा. 
जैतपालकी आंख खुलगई ओर सावधान हो सिं- 
हासन से नीचे उतर बेठा मंत्री कोबु ला अपने रू 
का अहवाल सब कहा तब प्रधान ने कहा मह 
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अब इस आसन पर बेठना तो उचित नहीं और 
एक बात में आपसे कहंह सी आपकी जे आजरात॑ 
को पवित्र हो भ्रमिमें बिछोना बिछवा ओर राजाका 
ध्यान करके कहिये कि महाराज जो २ मुझे आज्ञा 
हो उसी म॒वाफिक में करूं यह कामना करके 
रातंको सीइये इसमें जैसा जवाब कामना को मिले 
तैसाकीजे जो दीवानने कहा था सोह राजाने किया 
ओर जब राजा सोया तब सुपनेमें जेतपालकों राजा 
विकमादित्यने कहा कि उज्जैन नगरी ओर धारा 
नगरी छोड़कर अम्बावती नंगरी में तुम जाकर 
अपना राज करो ओर इस सिंहासनको यहीं एथ्यी 
को सौप दो । सबेरा होतेही राजा जेतपाल उठा 
उठतेही मज़दूरोंको बुला सिंहासनको वहीं गड़वा 
दिया ओर आप अम्बावती नगरीमें आ राजकरने 
लगा धारानंगरी ओर उज्जैन नंगरी उजड़ उजड़ 
अम्बावर्तीनगरी में बसने लगी यह पुतली की बात. 
सुन राजा भोज पछताय २ निराशहो शिरधुनकर _ 
उठा ओर दीवानको बुलाकर कहा जहां से यह 
सिंहासन निकलकर आयाथा वहींगड़वादो। यह 
मंत्रीको आज्ञादी आप अपनेजीसे राज काज छोड़. 
बैठा मंत्री राज करने लगा ओर आप उदास हो . 
एक तीर्थ में तपस्या करने गया और यहां खबर 
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राजाओं को पहुँची कि राजा भोजने राज त्यागकर 
बैराग लिया। सचहे जो जिस योग्य नहीं ओर उस 
कामको करे तो उसका कुछ फलनहींपाता बिक 
काम अपना विगाड़े है ओर ज़ग में हँसी होती है 
उन राजाओंकी.तो वह रीतिथी ओर अबके राजा- 
ओ की यहचाल है कि प्रजा से दण्ड लेतेहें साध 
लोगोंको दुःख देतेंहें ओर असाधलोगोंकी पालतेहं 
थोड़े से राज में इतरा जातेहें ओर रेयतसे बेखबर 
रहते हैं सचबातकी सुनी अनसुनी करते हैं झूठवा- 
तपर दिल ठगाते हैं लेकिन इसवक्त में भी बाजे 
साहिब ऐसे हैं कि अदल ओ इन्साफ से उनके आ 
लमपरवरिशपाताहै और हरएक अपने मतरुबको 
पहुँचता है ॥ 


इति सिंहासन बसीसी समाप्ता ॥ 
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